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हिन्दी के नामी लेखक पंडित महावीर प्रसाद डिबेदी को 
लेखिनी का चमत्कार आज पाठक 'अतीत-स्छति” के रूपमें देख 
रहे हैं। यह हिन्दी प्रेमियों के लिए हर्ष का तथा पुस्तक के 
प्रकाशक के लिए अत्यन्त गौरव का अवसर है। “अतीत- 
स्टूति! हिन्दी भाषा की अम्तल्य संपत्ति है और रहेगी । 
केवल हिन्दी पाठक ही नहीं बढिकि ऊगसग समस्त हिन्दू 
. जनता आज अपने आवदि-पुरुषों के संबंध में कसम खाने को 
भी यथार्थ रुपसे कुछ नहीं जानती | इसमें संदेह नहीं कि 
कभी तो हमारे पूर्वपुछष इन बातों को जानते द्वो थे; परस्तु वे 
जानते उतनी ही बातों कः थे जितनी बातों को कि दीभंकाल 
के अ'तर ने उनसे बहुत दूर नहीं दृदा दिया था। नई बातें 
श्वाज्ञ में आने पर पुरानी बातों का धीरे घीरे भूल जाना 
स्वाभाविक है । ऐसी अवस्था में उन बातों फो लोगों को 
स्तात में जांधित रखने का एकमात्र साधन इतिहास है । इसी 
साधन का भारत के देशी साहित्य में इतना प्रधान अभाव है 
कि संसःर के अन्य साहित्यों को देखते हुए हमे इस पर कुछ 
।(क्‍ भाश्चयं दो सकता है। पुराणों के प्राय बहुत लोगों फी सम 
में सर्वेथा मान्य नही, क्योंकि भिन्न सिन्न पुराणों में किसे एक 
ही विषय के प्रायः एक दूसरे से थोड़े बहुत भिन्‍न वर्णन पाए 
जाते हैं | अतपव ,पुरांयां को सदश्ध इतिहास की कीऱि में 
रखना पूर्यूछप से निरापद नहीं। और फिर, पुरांयों में अभि- 
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कशर उंशावलियों फे हो उदलछेख पाए जाते हैं । अन्य चिपयों 
के संच्ध में थे प्रायः चुप दै। 
इतिहाल के एस अभाद का श्ीहुव रू यह फल देखने मे 
आता हैं कि इस समय प्राचीन संस्द्त साहित्य तथा आर्यो'के 
संयंध में खोज करने का क्षेत्र जिकना चिस्तृत है उतनः दुसरे 
किसी विषय की खोज का शायद >_्हीं है। इस समय जो जो 
सिद्धाग्त विद्वानों ने स्थिर दिए हैं थे प्रायः हमारे इतिहास- 
मिन्न भाचीन साहित्य एवं पुराने सिक्कों, इमारतों स्दूपों तथा 
विदेशी यात्रियों के लिखे हुए चर्णनों पर अणलस्वित अज्ुभानों 
का ही फल हैं| भोर इसका परिणाम यह है कि प्राज्ण- और 
पाग्यात्य विद्वानों की अनेक वर्षो' की खोज के वाद भी कितने 
द्वी प्रक्ष अभी तक विवादपूर्ण चने डुए हैं| उदाहरणांथं, आशिम- 
माय, विक्रम संचत्‌ आदि फे विषय में भक्त भिन्‍न 'चेध्ानों के 
मिन्‍न भिन्न मत हैं ध्वेर आयों फे आदिम-स्थान के रूवप्च में 
इन मतों की संख्या अभी तक बढ़ती हें। जाती है। इनमे से 
किस्तो एक मत फे पक्षमे दूसरो का निराकरण करना अधिक 
फठिन नहीं है परन्तु इस एक का स्थिर प्रतिपादन करना पक 
प्रकार से असंभव सप हैं। अधिक से अधिक जो कोई पढ़ा 
शिखा आदमी उनके दार में कर रूफता है 5६ यही है फि धह 
सिन्न भिन्न आचार्यों के सिद्धान्तों को पढ़कर उनमेसे किसी एक 
पर जो उसे अधिक संभवनीय मातम हो, विश्वास कर ले । 
इमारे प्राधीन साहित्य, प्राचीन सभ्यता-२ ति रिवांज्ञोको 
ऐसी अज्ञानावत अवस्था में कोई भी दस्ठ, जो हमें उनके चारे 
में कुछ घताने का दावा रखती हो, दमारे आदर की वस्तु हैं । 
इमें आशा है कि “अतीत-स्घृति! का हिन्दी-संसार हृदय से 
सोल्डांस सागत करेगा। भसायण्वीय पुरातत्व का अध्ययन 
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और तत्लंबंधी खाज नई बाते हैं-अभ्र जो के समय से पहले 
की नहीं । परन्तु इनने ही समय में जो कुछ इस संबंध में 
किया जा चुका है चह आश्चर्यजनक है -और उसका खाहित्य 
चड्धा है। भन्य देशों में तो कितनी ही धर्मालाएँ फ्रेतल इसी 
एक ठिपय की निऋछती हैं। “अतात-रुउति' विविध भाषाओं 
में छिखे हुए उन अनेक भ्रथों और निब॑धाों का निष्कर्ष है जो 
पुरातत्व के अध्ययन के आरस्सम से आजतक भसिन्‍्त-सिल्त- 
देशोय चविद्वानों ने अपनी दीघेकालत्यापी खोजोंक बाद प्रका- 
शित कराए हैं | 
यहाँ तक तो हुई पुस्तक के आन्तरिक महत्व की बात। 
हम चाहते थे कि पुरुतक के खरूर क वारेमे भी दम इतने ही 
अभिम्रान के साथ कुछ कहते | परन्तु हम लज्ञित हैं कि इस 
दृष्टि से हम वश्षक दाजु, खुगाल, सुरुप फर्क के स्थान में 
पाठकों को भीलनी के कुतर हुए वरुप वेर हा मंद कर रहे हैं । 
पुरुतक में स्थाव रुथाव पर अशुद्धियां रह गई हैं. ज्िचके लिए 
केबल प्रकाशक ओर प्रिन्दर छांग ही उत्तरदायी हैं। हमारो 


, कतिपय दुर्निधार वाघाओ तथा प्रंसक्री असावधानता के 


कारण ही अशुद्धियां इस सरकरण घख दूर नही की जा धद्दी। 
विज्ञ पाठकां से अति विनांत परार्थेवा हे कि इन अशुद्धयों को. 
ठीक करक पढ़ ले | शुद्धि-पत्र देना इस।रूए अनुपयांगा समका 
गयां कि वह प्रायः पढ़ा नहीं जाता और यदि पढ़ां जाता हैं 
तो बह पुस्तक पढ़ने के भविछिन्न प्रवाह ओर उससे प्राप्त हुए 
आनन्द में वाधक होता हे । 

अतर्म, हमारी पुनः ध्रार्थता है कि जिस प्रकार उदारचेता 
साचम्राही रामचंद्र ने कुतरं इुण ए*न्तु खादृष्ट वो की कुछ- 
पता का ओर ध्यान नही दिया था उसो भांठि,,उदाए पाठक 
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इमारे इस प्रथम दोष को क्षमा कर पुस्तक के खरूब कई 
ओर ध्यान नहीं देंगे | 
दम अपने इस वक्तव्य से पूज्य श्री द्विवेदी जी को हादिक 
धन्यवाद एदि बिना समाप्त नहीं कर सकते १ द्विवेदी जी ने 
बिना फकिनन्‍्ही शर्तों के ही हम्मे झपने इस अमल्य अब्थ को प्रका- 
शित करने की अनुज्ञा दे दी और जब हमने पुस्तक उनकौ 
सम्प्ति के लिए भेजी तो उन्हों ने इसको च्रदियों पर थोड़ा सा 
शुरुजन-खुलस वत्सलूू क्रोध दिखाने के अतिरिक हमसे और 
कुछ दहीं कहा तथा, जिससे हमकों अपने पहले ही प्रयल मे 
भारी हानि न उठानी पड़े, हमको ऐसी ही किसाव चेचने की 
आजा दे दी। 


विनयावनत 


प्रकाशक 
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नोढ--ब्र केटी में 'सरखती” की ये संख्याएं' द हुई हैं 
जिसमे ये खेख पहले छप चुके हैं | पुस्तक पढ़ते समय पाठक- 
गण कृपया इस वांत्तका ध्यान रक्‍्खे । उदाहरण के लिए, 
विक्रम-लवत्‌के प्रकरण म॑ जहाँ छिखा दे 'जिसे १९६७ चर्ष 
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कि यह ऊेख सन्‌ १६२११ ३४० में छखा गया था । 
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आय्ये शब्द की व्युत्यत्ति 

सभ्यता की उत्पत्ति क्रम क्रम से होती है, एक दम नहीं। मनुष्य 
ध्यताके! साथ लेकर पैदा नहीं होता । हमारे आदिम पूेज फल, 
न खा कर जीवन यात्रा निवोह करते थे। इसके बाद मगया- 
॥ का आरम्भ हुआ। इस युग में सृगया-लव्ध .सांस ही सच 
गो का प्रधान खाद्य था। -इश्तके अनन्तर पशुुपालन-युग लगा 
र पञुओं के दूध और मांस से ही उद्र पूर्ति: होने छगी। 
भ्यताके तीन थुग इस तरह वीते। जब जन-संख्या बहुत बढ़ 
ह और फल, मूल, दूध और सांस से निवोह होना असम्भव हो 
पर तब सम्यता-के .चोथे थुग में कृषि अथांतू खेती की 
दावा हुई । 

कृषि ओर कृषक को निरादर की दृष्टिसे देखना मूखता है। 
पे का इस देश में किसी समय बड़ा आदर था। “उत्तम खेती” 
| कहावत इस वात का प्रमाण है। अब भी समझदार आदिसी 
ती के| आदर की दृष्टि से देखते हैं । कषि-विद्या और कृपक का 
रप और अमेरिकां में वड़ा आदर है। कृषि की इन देशों में 
हुत उन्नति हुई है । मनुष्यों के आण अन्न पर ही अवलस्पित हैं । 


कि 
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बिना अन्न के विद्या-चल, बुद्धि-वछ और नीति-बल एक भी 
काम नहीं आ सकता । अन्न न मिलने से घाम्मिक आदिसी भी 
पशुवत्‌ हो जाता है ओर साता भी अपने सनन्‍्तान की हत्या कर 
सकती है | आदिमी ओर सब कुछ सह सकता है, पर अन्नाभाव 
नहीं सह सकता । पणकुटी में वास करके भी महुप्य महाज्ञानी 
दो सकता है, किन्तु उते यदि अन्न म मिले तो उसकी मनुष्यता 
शीघ्र ही उसे छोड़ भगे | इसीसे संसारमें कपि ओर कपि-विद्याकी 
अपेक्तण कल्याणकर ओर कुछ भी नहीं है । कपि-विद्याको अपसा 
रित करनेसे हमारी सभ्यता चूणविचुर्ण हुए बिना ने रहगी। 
सामाजिक, धाम्मिक और पारिवारिक सारे वन्‍्धन ढीले हो जायेंगे 
ओर हमें फिर सांस, दूध और फल-मूलों पर वसर करना पड़ेगा । 
अत्तएव जिन लोगोंने कृषि और कृपि-विद्याकी उद्भ)॥वना की उनके 
हम चिन्तन ऋणी हें । 
इस समय “आयें? कहलानेमें अपना गौरव सममते हैं। 
आर गौरवकी वात है भा ज़रूर । किन्तु “आखश्य” शब्दका मूल 
अथे है “कपक” (किसान) या“ « पक-सन्तान” । यह शब्द “ऋ?” 
धातु से निकला है। यह धातु गन्यर्थक है। किन्तु अन्यान्य आये 
जातियों की भापामें उनकी अनुरूप एक धातु है जिसका अथे 
खेती करना है। झञीक भाषपामें “अर-व” धातु, लटिन भाषामें 
धञर -ओ” गधिक भावा से “अर-गन? लिथूनियन भाषा से 
“अर-ति” और मिन्द भाषा ने “रर”? धातु है। इन धातुओं का 
अथ खेती करना या हलसे खेत जोतना है । परन्तु संस्टर त भाषामें 


है आसय्ये शब्द की व्युत्पत्ति 


“अर” धातु नहीं है सम्भव है पुराने जमाने में “अर” धातु रही 
हो ओर पीछे से लुप्त होगई हो। अथवा यह भी हो सकता 
है कि “ऋ” धातु ही के रूपान्तर, “अर”? ( और संस्दृरव 
व्याकरण में ऋ का अर होता भी हो ) और उसका मूल 
अथे “हल चलाना” हो। यह भी सम्भव है कि हरूकी गतिके 
कारण ही “ऋ)? धघातुका अर्थ गतिसूचक हो गया हो। “ऋ?” 
धातुके उत्तर “यत्‌” प्रत्यय करनेसे “अय्य” और “शयत्‌” प्रत्यय 
करनेसे “आय्य” शब्दकी सिद्धि होती है। विभिन्‍न भाषाओंके 
कृषिधाचक धातुओंका विचार करनेसे जान पड़ता है कि “अर्थ” 
ओर “आखस्य” दोनों शब्दोंका धात्वथ कृषक है। इसका परोक्ष 
प्रमाण संस्क्व-साहित्य और व्याकरणमें पाया भी जाता है। 
“अय्य” शब्दका एक अथ वेश्य भी है। पारणिनिकी अष्टाध्यायीके 
तृतीयाध्यायके पहले पादका “अस्य: स्वामिवैश्ययो:” सूत्र इस बात 
का अमाण है| फिर पाणिनिके “इन्द्र-वउुण-भव-शद” आदि (४-० 
१-४७) सूत्र पर सिद्धान्त-कौमदीमें आय्यों और आय्योणी शब्दोंका 
अथ बैश्य-जातीय री और आय शब्द का अयवैश्य-पत्नी लिखा 
है। फिर, वाजसनेय ( १४-२८ ) और नैत्तिरीय संद्विता ( ४-३ 
-१०-९) में चारो वर्णोंके नाम--अक्यव्‌ ,क्षत्र, अय्ये और शूद्र 
लिखा है। 
आचीन चैद्यों का प्रधान काम कषणा ही था | इन्हीं का नाम 
#अ्य्य” है । अतएव “आय्य” शब्द का आयथ कृषक कहना युक्ति- 


' बिरहित नहीं। किसी किसी का मत है कि ” अपर््ये” का अर्थ 


अतीत-स्मृति श्ठ 


कृपफ ओर ” आर्य ” का कृपक-सन्तान है। ऋग्वेद में ऋह्मन्‌ 
शब्द का एक अर्थ है मन्त्रकतों । इसी ऋह्मन से ही क्ाह्मण शब्द 
निकला । अह्मन अर्थात्‌ सन्त्रकों के पुत्र का नाम जाह्मण है। 
विश शब्द का एक अथ है मनुप्य । इसी विश से वेश्व शब्द की 
उत्पत्ति है, जिसका अथ है. सनुप्य-सन्तान | इसी लियम के अनु- 
सार ” आर्य ” शब्द का अर्थ ” अय्य-पुत्र ” अर्थात्‌ क्ृपक- 
सन्‍्तान हो सकठा है। ” आय्ये ” शब्द का अर्थ चाहे कृषक हो, 
चाहे फपक-सन्तान हो, फल एक ही है। अतएव आदि में ”आर्य्य”? 
शब्द ऋपक-बाची था। 


् 


परन्तु इसमें लज्ना की कोई बात नहीं । पलोई समाज ऐसा नहीं 
जिसमें जीवन धारण करने के लिए मगयासक्ति छोड़ कर कृपि 
करने की ज़रूरत न पड़ी हो और समाज के गौरवशाली मद्दा- 
त्माओं ने कूपि न की हो । कोई भी नई बात बरने के लिए समाज 
के मुखिया महात्माओं द्वी को अम्रगन्ता होना पडता है। क्यों कि 
शेसा किये बिना और लोग पुराने पन्‍्थ को छोड़ कर नये पन्थ से 
जाते संक्रोच करते हैं । अतझव उिन्होंने कृषि कार्य की उद्धावना 
इले पहले की उनको अपने दी हाथ से इल चलाना पड़ा । यही 
कारण है जो उन्होंने अय्य या आख्य नाम भ्हरण किया । 


चैदिक ऋषि इन्हीं कृपकों के वंशज थे। प्राचीन आर्यों की 
तरद्द वैदिक सन्त्रकत्तो ऋषि भी अपने हाथ से चलाते थे | इसके 
प्रमाण मौजूद हैं । ऋग्वेद में ”हृप्टी” शब्द अनेक वार आया है। 


ह ५ 
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यास्क्र और सायन आदिने इस मतक्ी पोषकता की है। इस 
विषय में ऋग्वेद के दो एक मन्‍्त्रों के भावाथे सुनिये-- 

(१) हे आह्ान-योग इन्द्र तुम मनुष्यों को (पी नाम) हव्यके 
पास आओो और अभिष्णु सोमपान करो | ८-३२-१५९ 


(२) है साम, मानवसमूह ( हृष्टयः ) जिससे तु*हारे अतमें 
च्रती बने रहें | ६-८६-६७ 


(३) छुम मलुष्योंके धारक और उनमें समिद्ध हो (ऋष्टीनां 
धतों उत मध्ये समिद्धः ) ५-१-६ 
(७) सोमपान करके सब मनुष्य ( विश्वाः कृष्टयः ) जिससे 
काम्य पदार्थ प्राप्त करते हैं उसी महान इन्द्रकी स्तुति करो। ३-४९-१ 
इससे सिद्ध दे कि “कृष्टी” शब्द का अर्थ बेदमें मनुष्य किया 
गया है। जिस समाज में #प्रकवाची छृष्टी शब्दसे साधारण 
मनुष्य का वोध होता है उसमे कृषि-काय्य ही प्रधान व्यवसाय 
समभना चादिए। परन्तु क॒ष्ठी शब्द का अर्थ आप मनुष्य न करेंगे 
कपक ही करेंगे वो आप को कबूल करना पड़ेगा कि हमारा वेद्‌ 
अँगरेज़ी-पंडितोीं के कथनानुसार “हल जोतनेवालेका गीत 
समूह” है। क्योंकि पूर्वोक्त सन्‍्त्रार्थो' से प्रकट है कि वैदिक क॒ष्ठी 
लोग ही यज्ञ करते थे, मन्त्र पढ़ते थे, स्तुति करते थे ! ऋग्वेद में 
जैसे“प०च सानुषा:” और“पथच जनाः” आदि प्रयोग है बैसे ही 
“पञ्च कष्टी:” भी है। अतण्व उसमें कोई संदेह नहीं कि ऋःष्वेद 
के समय में कपिकाय्य ही आययों की प्रधान आजीविका थी और 
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कृष्टी तथा आय्य॑ शब्द का धाल्वथ कपक होने पर भी वे असाधा- 
रण मनुष्य-अथ में व्यवहृत होते थे । 

वैदिक समय सें खेती करना नीच काम नहीं सममा जाता था। 
“अक्ते: मा दित्यः । कृषिं उत कपख” । अथात पांसा सत खेलना । 
खेती करना । यह ऋग्वेइके दसवें मण्डल का एक सन्त्र है। 
इसमें खेती करने की साफ आज्ञा है। यदि कृषि कार्य्य बुरा समझा 
जाता तो कभी यह मंत्र छेद मे न पाया जाता। पूर्वोक्त मण्डल 
के १०१ सूक्त में कृषि-कार्य्य-सूचक कितनी ही वाते' हैं। चौथे 
मण्डल के ५७ सूक्त में खेत, खेत के खासी, हल, हलके कु ड़ 
इत्यादि के विषय में अनेक श्रद्धापूण बातें हैं, जिनसे सूचित होता 
है कि ऋषिजन खेती के कास को बड़ी श्रद्धासे करते थे। मद 
भारत में लिखा है कि अमोद-धौम्य नाम ऋषि खेती करते थे । 
और आरुरिए आदि उनके शिष्य खेतमें काम करने जाया करते थे । 
रामायण में जनक का हल-मह॒ण सर्वश्रुतहदी है। जब मद्दाभारत 
ओर रामायणुके समयमें भी बड़े वड़े ऋषि और राजा कपेण 
करना घुरा न सममते थे तब वैदिक युग में राजा-प्रजा, पंडित- 
सूख सभी लोग हल-संचालन द्वारा खेती करेंगे, इसमें क्या 
सन्देह ? हां इस समय कितने ही त्राह्मण, क्षत्री, विशेष करके 
कनवजिया जआाह्मण, हल छा पावक सममभते हैं | परन्तु अँगरेज़ी 
के कृपा से यदि कानपूर का कृपि-कालेज बना रहा तो कृपि विप- 
यक वैदिक सभ्यता का पुनरुद्धार हुए विना न रहेगा। क्योंकि 
कालेज में हल.चलाना भी सिखाया जाता है । ॥ 


» आस्ये शब्द की व्युत्पत्ति 

इस समय लोगों के विचार में चाहे जैसे हों पर वैदिक ऋषियों 
ने देवताओं तक को हलग्राही लिखा है। उनको विश्वास था कि 
देवताओं ने ही पहले पहल कृषि-विद्या सहुष्य को सिखलाई है. 
ऋग्वेद के आठवें मण्डल में कण्व के पुत्र सोभरि ऋषि कहते हैं-- 

है अश्विदय, मनु की सहायता करने के लिये छुम ने स्वर्ग सें 
द्वारा प्रदले पहल यच-कृपेण किया | ८-२२-६ 
जगह आर लिखा है-- 

हे श्रश्विद्य, छुम ने सहुष्य के लिये हल से जो वेकार अन्न 
उत्पन्न करके, और वज से दर्यु लोगों को दूर भगा कर, आये 
जाति के जिये विस्तीण जोति प्रकाशित की | १-११७-२१ 

इस से सिद्ध है कि प्राचीन समय में हल जोतना, चीज बोना 
ओर खेदी करना दुरा नहीं सम॒का जाता था । सब लोग खेती में 
श्रद्धा रखते थे | खेदी करना अत्तिष्ठाजनक्त कास न था यदि 
ध्आय्ये,” और “हृष्टी” शब्दा का आदथ कृपक था। तथापि 
ऋग्वेद के समय मे वह साधारण मनुष्यों के अथ में व्यवह्वत 
होने लगा था । पीछे से “आय्य” शब्द का विद्वार आदि और 
भी अच्छे अर्था से व्यवहार होने ज़गा। अतणव यह शब्द बुरे 
अथ्थ का द्योतक नहीं | इसी तरह “हिन्दू” शब्द सुसस्मानों ने यदि 
हम लोगों के लिये बुरे अथ में प्रयुक्त किया तथापि काल से हम 
उसे ज़िस अर्थ का वोबक सममतते हैं वह घुरा नहीं। 
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किसी २ का मत है कि हिन्दू शब्द नद॒विवाचक सिन्धु शब्दका 
' अपभ्रंश है ओर इएडस (0008) अथात सिन्धु शब्द से ही 
अं गरेजी शब्द इण्डिया (!7009) की उत्पत्ति है। किसी किसी 
का सत है कि अरबी हिन्द-शब्द से अगरेजी शब्द इण्डिया निक- 
ला है। कोई कोई पंडित हिन्दू शब्द की सिद्धि संस्कृत व्याकरण 
से करते हैं। और कहते हैं कि वह दिसि--दो-- धातुओं से बना 
है और दीन अर्थात बुरे या कुम/गंगामी लोगों को दोष था दण्ड 
देनेवाले आयों का नाम है । वहुत आदिमी हिन्दू शब्द को फारसी 
भाषा का शब्द सानते हैं और उसका अर्थ चोर, डाकू, राहजन 
गुलाम, काला, काफिर आदि करते हैं । फारसी में हिन्दू शब्द जरूर 
है और अर्थ भी उसका अच्छा नहीं है। इसी से इस शब्द के अथथे 
की तरफ लोगोंका इतना ध्यान गया है सिन्धुसे हिन्दू हो जाना या 
पुराने जमाने में हिन्दुओं को तुच्छच्ृष्टि से देखने वाले मुसलमानों 
का, उनके लिए काफ़िर और गुलाम आंदि अर्थो' का वाचक शब्द 
प्रयोग करना, कोई विचित्र वात भी नहीं। परन्तु पंडित धस्मानन्द 
महाभारती न तो इन अर्थो' में से किसी अरथ को सानते हैं और न 
हिन्दू शब्द की आज तक असिद्ध व्युपतत्ति ही को कबूल करते हैं। 

आपने पुरानी व्युत्पत्ति और पुराने अथ्थ को गलत साबित करके हिन्दू 


है 
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शब्दकी उत्पत्ति और अर्थ एक नए ही ढंग से किया है आप ने इस 
(वषय पर तीन चार वर्ष हुए बँगला भाषा में एक लेखमालिका 
निकाली थी | उसके उत्तर श्रश का मतलब हम यहां पर संक्षेप 
में देते हैं |-- 
फारसी में हिन्दू शज्द यद्यपि रूढ़ हो गया है तथापि वह उस 
भाषा का नह है। लोगों का ख्याल कि फारसी का दिन्दू शब्द 
संस्कृत सिन्धु शब्द का अपभ्रंश है । वह लोगों का केवल श्रम है । 
ऐसे अनेक शब्द हैं जो मिन्न भिन्न भाषाओं में एक ही रूप में पाये 
जाते हैं। यहां तक कि उनका अर्थ भी कहीं कहीं एक ही है। 
पर वें सब भिन्न मिन्न धातुओं से निकलते हैं । उदाहरण के 
लिए शिव शब्द को लीजिये । संस्कृत में उाचकी साधानिक तीन 
धातुओं से हं। सकती है। पर अर्थ सवका एकही है अथोत कल्या- 
ण॒ या मद्भल का वाचक है। यही 'रिव” यब्द यहूदी भाषा में मो 
है। वह अंगरेजी अक्तरों में 8९०४४”? लिखा जाता है । पर 
उद्चारण उसका शिव होता है। वह यहूदी भाषा में शू? धातु से 
निकलता है उसका अथ है “लाल रंग” ।पशिव? नाम का यहूदियों 
में एक बोर भी हो गया है | अब, देखिए क्या संघ्कृत का शिव! 
यहूदियों के 'शिव' से मिन्‍न नहीं? लोग सममते हैं संत्कत का 
'सप्ताह! शब्द और फारसी का 'हफ़ा? शब्द एकार्थवाची होने के 
कारण एक ही धातु से निकले हैं। यह उनका भ्रम है। हफ़ा एक 
ऐसी धातु से निकला है जो संस्क्रत -सप्तादद शब्द से कोई सम्बन्ध 
नहीं रखता। फारसी में से (से) स (खाद) स (सीन) श (शीन) 


अतीत-स्पृति १५ 


ऐसे चार वर्ण हैं मिनक्ा उच्चारण एक दूसरे से वहुत कुछ मिलता 
है । अतएव सप्ताह का 'सः हफ़ा के हु! में . कभी नहीं बदल 
सकता। हक़ा शब्द सप्ताह का अपभ्रंश नहीं । जो कोई उसे 
सप्ताह का अपभ्रशं सममत्ते हैं वे मूलते हैं। 

इसी के पांच सी वर्ष वाद मोहम्मद का जन्म हुआ उनके 
जन्म के कोइ साढ़े सात सो वर्ष बाद सुसल्मानोंने दिन्दोस्दान पर 
पदायंण किया। यदि टिन्दू शब्द मुसलमानों का वनाया हुआ है तो 
उस क्री उमर वरद सो वर्ष से अविक नहीं । परन्दु पाठकों को सुन 
कर आशय होगा कि हिन्दू शद ईसा के जन्म से भी कई हज़ार 
वबय पहले का है। तो फिर क्या वह बेद में हू? नहीं। फिसी शास्त्र 
में है ? नही। जैन या वोद्धों के पुराने भन्थ में है ? नहीं | फिर है 
कहां ? है वह अग्निपूजक पारसियों के धस्मगन्थ जेन्दावस्ता में । 
जिन पारलिशें को आज कल हिन्दू लोग, धर्म सम्बंध में घुरी 
दृष्टि से देखते है उन्हीं के प्रायीनतम ऋषियों और विद्वान्‌ 
पंडितोंने हिन्दू शब्दके आदिस रूपको अपने धर्म पन्थमें स्थान दिया 
है । बह आदिम रूप हनूदू शब्द है। चहुदियोंकी घम्मे-पुस्तक्ष ओल्ड 
टेस्टामेंट ( बाश्बल के पुराने भाग) में भी हनदू शब्द पाया जाता 
है| अब देखना है कि इन दोनों गन्थों में से अधिक पुराना गृन्ध 
कोन है । 

क्रिप्निय्त लोगों का कथन है कि बाइविल का पुराना भाग 
ऋइसट से पांच हजार 'वर्य पहले का है । इसमें कोई सन्देह 
नहीं । इसे वे पूरेतौर पर सच सममते हैं-/ 007 20008ए8४ 


१६ हिन्दू शब्द की व्युत्यक्ति 
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“अथोत्‌ धरम्मंश्रन्थ जेन्दावस्ता इतना पुराना है जितना यह संष्ठि ; 
वह इतना ग्राचीन है जितना सूर्य यंं चन्द्रमा” पारसियों दी यह 
उतक्ति खच है। उसके प्रमाण (१) यहूदियों का धम्म श्र, 
ओरडटेस्टामेंट, हिश्न॒ अथात इब्नीय भाषा में है ओर पारसियों की 
जेन्दावत्ता जेन्द्र भाषा में । दिल्रू मापा की अपेक्षा जेन्द सापा 
चहुत पुरानी है 

(२) ओल्ड टेस्टमेंट में अनेछ लए नए स्थानों और जुंगलो का 
नाम है! वे स्थान और जंगल जेन्द्रवस्दा के समय मे न थे. . ' 

(३ ) हाल साहेव ओर मिस्टर मलावारी कहते हैं क्ि पुरारी 
पारसी जाति में मनु के आपे विवाह के समान सभ्य विवाह पद्धति 
प्रचलित न थी। परन्तु ओल्‍्ड-टेस्टामेंट से इस प्रन्थ के दिवाह का 
पर्णन है। ओट्डटेस्टासेंट के प्रचार के पृव॑वत्तो समाज से जिस 
प्रकार की विवाद प्रथा प्रचलित थी उसका वर्रान जेन्दावरता मे है 

(४) जेन्दावस्ता में यहूदी शब्द या यहूदी जाति का नास 
नहीं है, पर ओल्‍्ड-टेस्टामेंट में कम से कम नो दफा पारसी जाति 
का जिक्र है । 

, (५) बाइचलमें कई जगह लिखा है कि पारसियोने यहूथ्षियों 
को जीत कर बहुत काल तक उनके देशमें राज किया। पर यहूदियों 
में किसी ने पारसियोक्रो विजय नहीं किया : 

(5) अग्निपूजा प्रथ्वीकी प्राचीन जातियोंके सबसे अधिक 


अतीत-स्मृति । श्र्‌ 


आँचीन प्रथा है । ओल्ड-टेस्टामेंटके समयमें अग्नि-पूजा बन्द हो 
गई थी पर जेन्दावस्ताके समय में उसका खूब प्रचार था । इन 
प्रभाणोंसे सिद्ध है कि ओलल्‍्ड-टेस्टामेंटसे जेन्दावस्ता पुरामा 
ग्रन्थ है । 


बंगला संबत्‌ १३०६ के ब्येष्ट की “भारती” नामक बंगला 
सांसिकपत्रिकार्मे भारतीसभ्पादिका श्रीमती सरलादेवी वी० ए० 
लिखित एक प्रबन्ध छपा है | उसका नाम है “हिन्दू और निगर ” । 
उसमें लिखा है--/हिन्दू शब्द संस्क्रत सिन्धु शब्द से उत्पन्न नहीं 
है।......... जेन्दावस्ता नामक पारसियोंका पुराना धर्म्मग्रन्थ वेदों 
के समयका है। उसमें दिन्दू शब्द एक दफा आया है। हारोबे- 
रेजेति ( अल्चुज ) पहाड़के पास पहले २ ऐस्यन-वरयेजो ( आर्य 
निवास) था । धीरे २ अहमजदाने (पारसियोंके परमेश्वरने) सोलह 
शहर वसाये । उनमेंसे पन्द्रहवें शहरका न|म॒ हुआ “हप्तहिन्दव”। 
वैदोंमें इसीको “सप्तसिंधव” कहते हैं। जेन्दावस्तामें दीर-इयास्ते 
नामक एक पहाड़के लिए भी एक वार, 'हिन्दवः शब्द आया है । 
अनुमान होता है यही “हिन्द” शब्द आज कलके हिन्दूकुश पर्बेत 
का पिता है। 


व्यवहारमें न आनेके कारण यह मूल अथ धीरे धीरे भूल 
गया। तव, बहुत दिनों के बाद, वैयाकरण लोगोंने “स्पन्द” घातुके 
आगे औरण।दिक “अ” प्रत्यव लगाकर, किसी तरह तोड़ मरोड़कर 
समुद्राथ वोधक सिन्धु शब्द पेदा कर दिया । यह उनकी सिफ़ 


“१३ हिन्दू शऋद की व्युतपत्ति 


कारीगरी मात्र है। इत्यादि | यह धांत विलकुल नई है | इसके पहले 
ओर किसी ने इसका पता नहीं लगाया । 

इससे मालूम हुआ कि हिन्दू-शब्द यवर्नोंकी सम्पत्ति नहीं, उसे 
मुसलमानों ने नहीं वनाया। जेन्दावस्ता नामक अति प्राचीन और 
पारसियोंके अति पवित्र अन्थ में उसका प्रयोग सबसे पहले हुआ 
जेंन्दावस्ता भनन्‍्थ वेदोंका समसामयिक है। प्राचीच पारसी लोग 
अप्मिहोत्री ( अम्निके उपासक ) थे । आज कलके पुरादत्वज्ञ उनकी 
गिनती प्राचीन आया में करते हैं । 

अभी तक आपने हिन्दू शब्दका सिफ अछ्लूर देखा। -तत् 
देखिए अद्भुरोत्पन्त वृत्त और उसके वाद, बइत्तोत्पन्त फल । 

यहूदियोंका धम्मेशास्त्र, ओल्ड टेस्टाेंट, ३९ भागोंमें बँटा 
हुआ है | अथवा यों कहिए कि उसमें जुदा जुदा ३९ पुस्तक हैं । 
उसमे से सन्नहर्वी पुस्तकका नाम है “दि बुक आफ यस्थर” 
(४७ 300: 0०7 ४80७७ ) इसा हिज्ू नाम है आजथुर । 
इसके पहले अध्याय में है--- 

*९०ए 46 0७776 60 [0885 70 ६06 प्रै॥एड 0० 488- 
ग्रष'प8, गी8 ३8 4304806"78 एक 7४0९१ 4079 , 
ता 6एक७ ॥0 क्राॉ098, 056७7 7 7प्र/कछत दणते 
86एशा॥ बाते कऐज़ल्शाए 9770-706९8, 25097, (89067 
प्‌, ४९४४७ 4 ह 

अथोत्‌ अह्मसुरस्‌ राजाने इंडियासे इंथियोपिया तक राज किया। 
अब इस बातका:विचार करना है कि इंडिया ( हिन्दोस्तान ) शब्द 


अतीत-स्ठृत्ति श्प्ठ 


किस अर्थका वाचक है । याद रखिए यहूदियों का ओल्‍्ड-टेस्टामेंट 
प्रन्थ इसासे पांच हजार वर्ष पहलेका है। वह दिल भापामें है। 
उसीको अँगरेज़ी अनुयादमें इंडिया? शब्द आया है। अच्छा, तो 
“इंडिया! शब्द किस दिलत्र शब्दका अनुवाद है। बह पूर्वों 
हिंखित हनूदः शब्दका भापान्तर है। दिम्न में 'हनद” शब्दका 
अर्थ है--विक्रम, गोरव, विभव, प्रजा, शक्ति, प्रभाव इत्यादि । यह 
बात ओहड टेस्टामेंट में अनेक अवतरणों से साबित की जा सकती 
है । परन्तु उन सब प्रमाणों को देनेसे लेख अधिक बढ़ जायगा। 
इस से दम उन्हें. नहीं देते। अब आजशुर पुस्तक से जो वाक्य 
ऊपर दिया गया है उसके अथका विचार कौजिए--“आहासुरस 
राजाने हन॒द (शक्ति ) से इथियोपिया तक राज्य किया”? । जिस 
तरह ऑमगरेज़ी में बहुधा गुण-बाचक शब्दका परिचय सिफ उसके 
गुणों के उछेख से होता है उसी तरह दिल्र, भाषासें भी होता है। 
अतएव, “हनदू से ईथियोपिया तक राज्य किया”? इस वाक्य का 
अर्थ हुआ “हनूदू शक्ति विशिष्ट राज्य ) से लेकर इंथियोपिया 
तक राज्य किया ।? जिनको इस बात पर विश्वास न हो वह 
, डाक्टर हेगका वनाया हुआ अगरेजी--दिल्, व्याकरण देखने की 
कृपा करें। 
यहूदी लोग ग्रीक लोगोंसे पुराने हैं। भीसमें एक ऐतिहासिक 
लेखक हो गया है। उसका नाम था मिगास्थनीज़ | उसने एक जगह 
लिखा है. “यहूदी लोगों ने पारसियों से ज्ञान और शिक्षा और 
भारतवासियों से धन और म्रभुत्व प्राप्तकिया था” । यहूदियोंने भार- 


श्थ, 





हिन्दू शब्द की व्युत्पत्ति 


तब्ष सें व्यापार करके बहुत घन॑ कमाया था; यह बात यहूदियोंने 
अपने ही लिखे हुए इतिहास में स्वोकार की है। उसके ओर भी 
अनेक प्रमाण भीस और रोस विषयक पुस्तकों में पाये जाते हैं । 
यहूदी राजा दाऊदके पुत्र सालोमनके विश्व-विख्यात मन्दिरके लिए 
( लकड़ी, चूना, पत्थर इत्यादि मसाला हिन्दोस्तान से गया था। 
थराक्छ्ूश नामक एक श्रीक प्न्थकारने लिखा है--भारतवर्ष का 
विक्रम ओर गौरव देख कर ही यहूदी लोग इस देश को हनद कह 
कर पुकारते थे” । अब देखना है कि यहूदी लोगो ने इस हनदू 
शब्द को पाया कहांसे ? पाया उन्होंने पारसियों की जेन्दाबस्ता 


से । प्रमाण--- 


।. (१)यहूदियोंके देशमें वहुत्‌ काल तक पारसियोने राज्य किया। 
' उनके राज्य-काल से यहूदी-अदालतदो में जेन्द्रभाषा ही बोलते थे। 
वे लोग जेन्दावस्ता पढ़ते थे । इस से--पारसियों के दिन्दृव शब्द 
से यहूदी जरूर परिचित रहे होगे, इसमें कोई सन्देह नहीं । 
(२)यहूदियो ने जेन्दावस्ता से अनेक देश, पवेत और नदियों 


०४. आदि के नाम लिये हैं । यथा 


जेन्द सापा। 

तसशश्‌ [ प्रद्चपाशाड़ ) .«« 

मोणशजा ३०६ 
ञ् 

सज़दाहा ग 

कोशा * * जप 


अर्‌दूजु ०३७ 


हित्रू भाषा । 

तरश्‌ 

मोशजा 

मेशाया (700850द]) 


कोशा 
इयारतन्नड 


अंतीत-स्मृति | हे १६ 


हिन्नू भाषा कोई स्वतन्त्र भाषा नहीं । वह जेन्द भाषा से उत्पन्न 
है। अतएव यह वात अखण्डनीय सत्य है कि जेन्द भाषा के 
हिन्दव शब्द ने ही दिल्ल भाषा सें हनदू्‌ रूप घारण किया। उसकी 
पुष्टि में अनेक अमाण दिए जा सकते हैं । 
पाठक, आपने महाजनों की मु टिया लिपि देखी है । न देखी 
होगी तो उसकी विशिष्टता से आप ज़रूर ही वाकिफ होंगे। उसमें 
आकार, इकार उकार आदि की सात्रायें नहीं होतीं । इस से बाद, 
वीची, बूवू, बोबो सब एकह्दी तरह लिखे जाते हैं । अपेक्षित शब्द 
पढ़ने वाले अपनी बुद्धिसे पढ़ लेते हैं । इसी कारण से कभी कभी 
साँसा की मासी किश्ती को कुश्ती, घड़ा का घोड़ा और “अजमेर 
गये” का “आज मर गये” हो जाता है । द्वित्रू भापा भी ऐसे ही 
है । उप्त में मो इकार, उकार, आदि नहीं है वह दाहने हाथ की 
तरफ़ से लिखी जाती है । उसकी पुत्री अरबी ओर पोत्री फारसी 
भाषा है। इन दोनों भाषाओं में जेर, जबर और पेश आदि चिन्हों 
के प्रयोग वैय्याकरणों ने अकार, इकार और उकार का उच्चारण 
किसी मकार निम्।ित कर लिया है । पर दिज्र, में यह भात अब तक 
नहों हुईं। उसी वर्णमाला में सिफ दोही एक स्वर है, सो भी अपरि- 
स्फुट चिन्हों के द्वारा अनेक शउ्दों का उचारण द्वोता है । इस से क्या 
होता है कि बहुत स्थलों में इकार का लोप हो जाता है । देखिए-- 
जेन्द्‌ द्ब्ि 
किरियाद्‌ »«. करयोयद 
शिकना श सकना 


१५. . हिन्दू शब्द की व्युत्पत्ति 


हिशिया 32५ अशय 
हिज्रद »»» . ' यजानुद। 
विरनोद »««.. बरजाद 


यदि हम यह कह दें कि हिज़्‌ में हकार है द्वी नहीं तो भी अत्युक्ति 
न होगी। जो शब्द खास दिल्रू का नहीं है उसमें पूरा इकार नहीं 
होता । उच्चारण में इकार होने से भी वह लिखा नहीं जाता | यथा 


दिल, उदारख «*.. दिजुलिखाबद। 
जिंहोबा »«*« जहोवा 
श्जिल «« अमजल 
इशूराइल «*« चश्रहिल 
इज्ाया «०». भाजाया 

' इयाकुच «»«». आकूब 
सरियम '.. सरस 


झतएव जेन्द शब्द हिन्दृव का इकोर यदि हिज़्‌ में उड़ जाय दो 
आश्ये ही क्या है ? अच्छा, इकार तो यों गया; अत्र यद वतलाइए 
कि “हिन्दृव” का व” कार कहां और किस तरह गया ? सुनिए, ' 
उसकी भी हम पता वतलाते हैं। दिल्नू भाषा में त, थ, द, च, छ, * 
ड, आदि अक्षरों का उच्चारण होने से व, फ ओ और य का लोप 
हो जाता है| दृष्टान्त-- 


हिज़ू शब्द [ उच्चारणमें लोप। 
तोव[-- तोहा 
झसधुवा-- अस शुद्दा 


एज 
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सन्दव-- सनन्‍्द अथवा सनदू 
गदव-; गद्‌ 
दाग्दवू- -. द्ाग्द्‌ 

' अदावा[--- आदाहा 


अतएव पारसियोंकी जेन्दावरताका पवित्र हिन्द शब्द दित्र भाषा 
से हनदू” हा गया । जो कुछ यहाँ तक लिखा गया उससे यह 
सिद्धान्त निकला क्ि-- 


(१) हिन्दू शब्द पहले जेन्दावस्तामें प्रयुक्त हुआ | 
(२) पारसी लोग इस शब्द के सूष्टिकर्ता हैं। 
(३) यहूदियोंने इसे अपनी भाषामें लेकर हनूदू कर दिया। 


हिन्दोस्तानसे म्रीक लोग चहुत दिनोंसे परिचित थे। उनके 
इस देश की खुब अमभिज्ञता थी । जिस रास्तेसे प्रीक लोग ढिन्दु 
स्तान आते थे उध रास्तेमें एक पहाड़ पड़ता था। कई कारणोंसे 
उन्हे उनके पास ठहरना पड़ता था | इस रास्तेका वर्णन उन्होंने 
आहासुरख राजा की पुस्तक में पढ़ा था। वर्फ से ढकी हुईं और 
बहुत ऊँची पतमाला को रास्ते में देखकर भीक लोगों ने अपने 
साथियों से इनका नाम पूछा । उन्होंने कहा इसका नाम हम नहीं 
जानते । पर इनके साथ एक पुरोहित भी था। उसने कहा “मैंने 
सुना है कि इसके एक तरफ़ दनद्‌ देश की सीमा है ओर दूसरी 
तरफ ईथियोपिया राज्य की राजनेतिक सीमा” । इसी इथियोपिया 
राज्य का हिल्रू नाम है कुश ( 00»॥ ) वाइचल ( ओरड टेस्टामेंट) 


१९ हिन्दू शब्द की व्युलत्ति 
की पहली पुस्तक, जेनोसिस, के दूसरे अध्याय की तेरहवीं 
आयत में है-- 

८४ 8 मत 6. फर्ाा6 0* 6. 800०र्त  एएछ8० 45 
693]07 ; 906 8476 38 7 086 00770988860 ४6 जछ्ी06 
07९ 6 रिशिंण्‌ँ8. ?! 

जहाँ पर यह आयत है उसके किनारे टीका में लिखा है कि 
ईथियेपिया को यहूदी लोग कुश कहते थे । मूल हिज़ू में रैथियोपिया 
नहीं है, उसके जगह कुशः ही. है-। इसी कुरश शब्द ने भाषा में कोश 
(080 रूप धारण किया यह कोश शब्द चेतना-विशिष्ट पुल्लिद्न . 
है। जैसा ऊपर कहा जा चुका है कोश, ईथियोपिया राज्य का नाम 
है। दित्रू भापा की तरह ओक भापा के व्याकरण के अनुसार भी 
कोश शब्द गुणवाचक्क है । हिल्र भाषा में कुश या कोश शब्दका 
अर्थ सीमा भी होता है ओर परत भी होता है।इसी कुश या कोश से 
'को:? “कोहे” शब्द निकले हैं. जिनका अथे अरवी और फारसी भापा 
में पवेत था । पुराने जमाने में इस देश की पश्चिमी सीमा हिन्दूकुश 
पर्वत था । रघु के दिग्विजय मे, महाभारतोक्त गान्धारी के विवाह- 
चर्णन में, और पुराने भूगोल में इस वात का प्रमाण मिलता है कि 
हिन्दूुकुश के आसपास भारतीय-राजाओं का राज्य था, पर 
इसके आगे न था इन्हीं कारणों से औक लोगों ने हन्॒‌द देश की 
सीमा के, अथवा हनदू देश के सीसाज्ञापक पवेत के, अधथ में इस 
पहाड़ का नाम ४ हनूदू कोश” ( पस्ल7:050 ) रखा । यह 
बात युक्तिसज्ञत्‌ और सन्देह-हीन है । मीक साषा में पेत शब्द 
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पुल्लिड भोर चेतनावान है । अपभ्रंश होते होते बह: हनदूकोश से 
४इणिडिकस” हो गया । यही “इण्ठिकस” अंगरेजी राज्य में 
इण्डिया ( 77079 ) हुआ । जब देखिए, जेन्दावस्ता का हिन्दब 
दि भाषा में हुआ हनद्‌। हिज्ू भाषा का हनद ग्रीक भाषामें 
हुआ हनद्‌ कोश इण्डिक्स। प्रोक भाषाका इश्डिकस अँगरेज़ी 
हुआ है.इण्डिया। 

हिन्दूकुश से अटक के किनारे तक्त जो लोग रहते हैं वे पश्तू 
भाषा-बोलते दें । ये लोग फारस के आदिम निवासी हैं। फ्रारसी 
से उनकी भाषा; बहुत मिलती है। धस्मोन्तर भप्रहण करने के 
पहले ये लोग पारसियों की तरह अग्निपूजक थे। इन्हों पश्तू 
ओोलने वाले भारतवासियों ने, अथोत्‌ जेन्दावस्ता के मानने वाले 
अजश्नि सेवक पुराने पारसियों के बंशधरों ने, हनूद शब्द के आगे 
हख उ प्रयोग करके, उसे 'हन्दुः के रूप में बदल दिया। पद्तू 
व्याकरण के अनुखार हन्‌द्‌ और हिनद्‌ शब्द के उत्तर हख उ 
प्रत्यय करने से “युक्त” अथ होता है। उ प्रत्यय होने से हन्‌दः अर्थात्‌ 
शक्ति, गौरव, विभव, प्रभाव इत्णादि इत्यादि मद्मायुक्त जाति- 
सूचक होती है। क्योंकि पदश्तू-्याकरण के नियमानुसार उ 
प्रत्यय “गुणवाचक जाति या गुणवाचक पुरुष के आगे होता है”? । 
प्राचीन आय्ये हिन्दू जाति के गौरव, पवित्रत्व और विभव आदि 
को देख कर ही पहतू बोलने वालो ने उ प्रत्यय का प्रयोग किया 
था | पदतू भाषा में दन्‌द ओर हन्दु शब्द गौस्ववाचक है। 
इसके प्रमाण में पह्नू थाप के दो पद्च नीचे पढ़िए-- 





श्र हिन्दू शब्द की ब्युव्वेसि 


युशरो लबोंदे जड्जीर 'फेजो पान। 
उरो उसे नन छाखियालू लेंदे जकूरें 


हु जेल' फालूगो॥श॥। 
देवाट देरन सज, जंरंर चह गरम 
कतूलेबे यत्वे देश 'तर्‌ गो 


हनदे एम्‌ सां डेरो ॥सा 

- इस प्रकार जेन्द्रावस्ता का “हिन्दव” शब्द पश्लू में 'हन्द! तक 
पहुंचा । सिक्खघधम्म-प्रवर्तक गुरु सानकाके सेनिक शिष्यों से 
गुरेभुखी भाषा में उसे (हिन्द! ऋर दिया। नानकःके पंहले भष्ट 
आब्द हिन्दव,-सिन्धव, हनद भौर हन्द तक रह। हिन्दू बंशाबतंस्त 
» सिकक्‍सों ने अन्त उसे! “हिन्दू? के रूप में पॉरेबतित कर दिया । 
जो लोंग कहते हैं कि दिन्द -शब्द सीमावद्ध है थे बड़े ही प्रान्त हैं। 
कहां फ्रारस कहां यहूदी देश, कहां भीस, कहां भद्ारुरंस का रीब्य.। 

सब कहीं बद्दी प्राचीन हिन्द्‌ नाम! 
इस विवेचना से सिद्ध हुआ कि हिन्दु-शब्द का-' अ्रंथ ' है 
पिकमसाली, प्रभावशाली आदि। सुप्रसिद्ध फ़रासीसी लेखक 
जाकोलियेत ( 744०४९४४४० ) ने भपने एक प्रन्थ में लिखा 
द्वे-/असाधारण बल भौर असाधारण विद्यावसा के कारण पूथ - 
काल में भारतबर्ष पृथ्वी की सारी जातियों का आदरपात्र था” । 
उजिस हिन्दू जाति की साधुता, वीरता, विद्या, विभव और खाधीनता 
आदि देख कर पारसी, यहूदी प्रीक भौर रोमन लोग मीहित हो 
गए झौर मुसलस्तान-इतिहास लेखकों ने जिस देश को स्वर्ग-भूमि 
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कह कर उल्लेख किया, क्या उसी देश के रहने वाले काफिर, काले, 
शुलाम कदाकार ओर पारस्वापहारी कहे जा सकते हैं? यह बात 
क्‍या कभी विश्वास . योग्य मानी जा सकदी है ९ हिन्दू इच्द कदर्थ 
वोधक नहीं । हिन्दू-शब्द गौरव, गरिमा, विक्रम और वीरत्व का 
व्यम्जक है। तो कहिए, क्या आप अब हिन्दू-नाम छो इना 
चाहते हैं ? जो ज्ञान, विज्ञान और सब शास्त्रीय त॒ों का आदशे 
है जो प्राशशीतलकारी हऋ्रक्च--विद्या का आकार है, जो विक्रम 
और विभव की खानि है। वही पवित्र ओर प्रशस्त हिन्दू-नाम 
हमारे मस्तकक़ी मरि है हमारे देश का गौरव है, हमारी जाति 
के महत्व का व्यज्क है और वही इस अधःपतित; अद्धृगत, पढ़ा- 
नन भारतीय आय्यजातिके जातीय जीवन का पुनरुद्दीपक है। 
हिन्दू एक शब्द है, एक ऐसा नाम है, जिसके उच्चारणसे भम्न 
हृदयमें फिर आशा का सश्चार हो जाता है! क्षीण-देहमें बल-स्रोत 
फिर वेगसे बहने लगता है; अन्तःकरणमें जातीय-गोरव का 
फिर अभ्युद्य हों आता है, ओर मनमे त्रह्मानन्द का अतर्कित 
अनुभव होने लगता है | तव हिन्दू--नाम हम छोड़ें क्‍यों 


अर 


हा 


न्ध ] रे 
+>-ब्ड ८ 2 222589---- 


आदिम आस्ये 
-+-+-अश्शिक्षिफ्टिण* 

विलासपुर के श्रीयुक्त वी० सी० मजूमदार, वी० ए० अच्छे 
पुरातत्त्ववेता हैं । उनके लेख विद्वता तथा गवेषण-पूरा होते हैं। 
अगस्त १९१२ की सरखती में, पुराणों की आचीनता-सन्वन्धी 
उनके एक लेख का मतलव प्रकाशित हुआ था । इसमें सन्देह नहीं 
कि वह लेख जितने महत्त्व का था उतने ही परिश्रम और खोज से 
वह लिखा भी गया था। अगस्त १९१२ के माडनरिव्यू में मजूमदार 
महाशय का एक लेख और भी बड़े महत्वक्ा निकला है। उसमें 
उन्होने दिखाने की चेष्टा की है कि भारत के प्राचीन आर्य्य कहां 
बाहर से न आये थे, वे यही के निवासी थे और इसी देश के 
पघूव ओर दक्षिणी भागों से चल कर थे उत्तर पश्चिमाअ्यल में 
जा बसे थे। अक्तूबर १९१२ के. माडनेरिव्यू में उनके इस कथन 
के कुछ अंश का खण्डन भी श्रीयुत रामचन्द्र के० के प्रभू नाम के 
एक सज्जन ने किया है। लगभग सभी इतिहासकारों का सत है 
कि भारतीय अआय्य कर्स बाहर से भारत में आये। मजमदार 
महाशय इस 'सद्धग्त के बिरोधी हैं। हम संक्षेप में, उनकी उन 
थुक्तियां कः नीचे दिखते ह,. जिनके आधोर पर उन्होंने अपना 
पू्वोक्त मत स्थिर किया है। 


वैदिक मन्‍्त्रों नेइस वात का बिलकुल पता नहीं लगता कि 
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उसका रचसिता आशय भारतवर्ष में कहीं बाहर से आये। अध्या- 
पक मेकडानल ने तो यहां तक लिख दिया है कि वेदों से यह बात 
प्रॉट ही नहीं होती कि भारतीय आ्यों के अन्य किसी देश का 
कुछ सी पता था। आदिम मलुष्य जातियों में एक यह विशेषता 
यौं कि ये अपने प्राचीन इतिहास को न भूलती थीं। वे उसकी रक्षा, 
किसी न किसी रूप में, अवश्य करती थी। यदि यह मान 
लिया जाय कि आय्ये लोग भारत में कहाँ बाहर से आये तोः यह 
चंहें ही भाश्यध्यं की बात है कि वे अपने पून्च इतिहास को- 
अपनी ग्राचीन भूमि छोड़ने की वात को बिल्कल ही भूल गये" 
अध्यांदक हापकित्स का सठ हैं कि अधिकांश वेद सन्त्रों की रखन0 
'हस बेशों मे हुई 'बो शो पम्जावके पूरव में हैं। तब यह कैसे कह) 
' जो झाकता है कि प्राचीन आर्य, सिन्धु नदी को जिसे केश 
खेंमेय समुद्रवत्‌ दी सममते थे, पार कर के बाहर से भारत में. 
शाम? वेदों से यह प्रगट नहीं होता कि भारतीय आरय्यो' को 
कमी सिन्धु पार करना पड़ा ।'उस काल के आरभ में और €स से 
पहिले मी मध्य-एशिया का कछ खण्ड जल के भीतर मर्न-था 
और भारतवर्ष एक द्वीप के सरश था| बिद्धचिस्तान भौर मष्यदेशः 
पानी में इबे हुए थे। सिनधु साधारण नदी की ततरद नहीं दिज्तु, 
संमुद्र की तरह या। उस समय वही जाति भारत में आने-क्रा 
साहस कर सकती जिसे और कहीं ठिकाना न होता और जिसके 
डूपर कोई बड़ी भारी विपत्ति पड़ी होती । 
- थंदि यह कहा जाय कि झास्य लोग दिमालयके किसी दरेंमंसे 
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होकर आये होंगे तो यह बात भी ठीक बहाँ साछूम होती । देसी 
अहालतमें कश्मीर उनके दासतेमें्रवद्रय पड़ता | अतएव ऐसे रमस- 
रीक स्थान को थे अ्रपना धपनिवेश अवश्य बसावे । परन्तु आयोके 
जितने माधीन अन्ध हैं उनमें काइमीर का जिक तो दूर रहा, उसंका 
नाथ तक नहीं है ।आय्य लोग पीद्धेसे काइमीरमें जा बसे ये; पहिलि 
डत्हें उसकी कछ भी खबर न थीं। उन इ्न्थोंमें, जो वेदोंसे पीछे 
बने, अनेक अन्य अन्य डेशोंके नाम पाये जाते हैं । परन्तु, पोंमें, 
मारतके बाहर का 'एक भी भौगोलिक नाम नहीं । * 
भिन्न २ देशों की भिन्न २ जातियों में -कितने ही सक्ढँझ 
और तन्सम शब्द, 'एक ही अर्थ में, व्यवह्त होते हैं। उन्हीं शब्दों 
“के इतिहासंके आधार पर -शप्द-शाख-वेत्ताओंने यह परिणाम 
निकाला कि प्राचीन कालमें, आदिम आंय्य, एकट्टी स्वानसे कितेंने 
नही जत्यॉमें बंट कर, 'प्रथ्वीके अन्य भागोंमें फैद गये । यदि े्षा 
हुआ हो तो इसमें सन्देह नहीं कि कप्रनी प्राचीन भूमि छोड़नेके 
पदिले दी भाग्य लोग बहुत फछ सभ्य हो चुके थे, क्‍योंकि लित् 
शब्दोंसे शब्द-शाख-्त्रेता अपना यह मत पुृष्ट करते हैं उनमेंसे 
कितने ही शब्द ऊंचे दर्जे समभ्यताके सूचक हैं । आजकलकी 
अंपभ्य जातियों को भी थोड़ा बहुत दिशाओं का ह्ञान होता है॥ 
बे दिशाओंके छुछ न कुछ नाम 'भवश्य रख लेती हैं. । इस- लिए 
मानना पढ़ेगा कि सभ्य आसय्ये-जातिने, अपनी प्राचीन भूमि 
छोड़ने के पूल्व, दिशाओं फां-नाम अवश्य कुछ न कुछ रख लिया 
आइाग़ा। परन्तु दम देखते हैं कि जात ऐसी महींहै। जितनी आय 
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भाषायें, आज संसारमें हैं उनमें दिशाओंके सूचक एकसे शब्द 
नहीं । भारतीय आय्योकी भाषामें दिशाओंके नाम “उत्तर”दक्तिण 
“पू्” और “पब्चिम” हैं। ये चारों शब्द और किसी भापामें 
नहीं पाये जाते | यदि आये लोग वाहरसे मारतमें आये तो यह 
नहीं माना जा सकता कि उन्होंने, भारतमें आनेके पूव, दिशाओं 
का कुछ नाम ही न रक्खा था, या उन्होंने दिशाओं का नाम रख 
“तो लिया था, पर भारतमें आते ही उन्होंने उन नामो को बदल 
डाला । मिश्रके प्राचीन निवासियोंने दिशाओंके नाम नील नदीके 
प्रवाहके अनुसार गढ़े थै । “ऊपरी प्रवाह” से ये उत्तर का मतलब 
लगाते थे और “तीचेके प्रवाह”से दक्षिण का। यदि प्राचीन 
आय्यों द्वारा रक्खे गये दिशाओंके नामों का पता लग जाता तो 
- छनके पूवनिवासस्थलकी स्थित और उनका उसे छोड़ 5२ आगे 
बढ़ने के कुद्र न कुद्र पतध भों अवधय हो चत् जाता । 
लोगों का ख्याल है कि सूच्योद्य और सूख्योस्तके हिसावसे 
हमारे दिशा-सूचक शब्दोंकी रचना हुई | पूच और पश्चिम, इन 
दोनों शब्दोंसे सूयोदिय और सूर्यारत का अर्थ लिया जा सकता हे । 
परन्तु उत्तर और दक्षिणसे सूय्यंकी गति का छुछ भी सम्बन्ध 
नहीं । यह भी सम्भव नहीं कि आदिस कालमें दिशाओंके लिये 
जिन शब्दों का उपयोग किया गया हो उनका दिशाओंसे कोई 
सम्बन्ध द्वी न रद्द हो | 
उत्तर शब्द का अर्थ है ऊँचा । उत्तर शब्दके स्थानमें 
“उद्दीच्यः शब्द का भी प्रयोग होता है। उसका भी वही अर्थ है 
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जो “उत्तर” का है। भारतवषके उत्तरमें हिमालय पर्वत है । वह 
बहुत ऊँचा है | आर्य लोग जब और जहांसे १हिले चले होंगे, 
हिमालय पव तके नीचे अवश्य पहुँचे होंगे, तो हिमालच किसी 
तरह उत्तर दिशामें नहीं पड़ सकता । 

पुरातत्त्न-बेचाओं का मत है कि प्राचीन सम्यमें, हिमालयके 
नीचे, उत्तर, पूव्वंके कोनेमें, किसी सभ्य जातिकी वस्ती रही दोगी 
यदि हम यह मानलें कि भारतके दक्षिणी भागसे कोई जाति, 
हिमालयके नीचे, उत्तर-पृथ्व॑के कोनेमें, जो बसी और वहां उन्नति 
करके देशके पश्चिमी भागमें, जहांकी भूमि चड़ी द्वी उधर थी, 
जे। फैली तो, हमे चारों दिशाओंके सूचक इन चारों शब्दोंके अर्थ 
भारत भूमिकी तस्कालीन स्थिदिके अछुसारं, सममनेमें कोई 
दिक्‍क़त नहीं पड़ती । 

दक्षिण” शब्द दक्ष” घातुसे वना है| दक्ष! का अर्थ है-- 
बढ़ना? । उसका-अर्थ दाहिना? भी होता है, परन्तु इस अथंमें 
वह पहिले व्यवह्गवत न होता था । वैदिक कालमें एक देवता का 
नाम भी दक्त था। वह अदिति का पिता था | इसलिए उसका 
दूसरा नाम आदित्य भी था” आदित्य” शब्दके अथ हैं--निस्सीम 
इग्गेचर। जे। लोग हिमालयके पृष्व से उत्तरकी ओर गये होंगे उन्हें, 
आगे चलकर उक्त पष्व॑ंतकी ऊँचाईके कारण, अवश्य रुकना पड़ा 
होगा ।इधर दक्षिणकी ओरसे भी लोगोंके कुण्डके कुण्ड आते रहें 
होंगे। उस समय,दत्षिण॒ही विस्दृत दिशा रही होगी और वहीं लोगों 
का निवास भी अधिक रहा होगा । इसीके प्रत्यक्ष किवा इग्गेचर, 
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परन्तु निस्सीम, विस्तारके कारण ही उस समय, उसका नाम 
आदित्य” पड़ा होगा । इसी प्रकार हिमालयकी ऊँचाईके खयालसे 
“त्तर' की, और दक्तिण दिशाके निस्सोमि विस्तारके ख्यालसे 
दक्षिण! शब्दकी सृष्टि हुई होगी । 
प्रीक और लेटिन आपाओंमें जो शब्द दक्ष” से मिलते जुलैतेसे 
हैं उनके बही अर्थ हैं जो, भ्राजकल संस्क्ृतमें, इस शब्दके होते हैं, 
परन्तु संस्कृतके 'दक्तिण” और जन्द भाषाके दशेन' शब्दके अद्ी' 
अर्थ हैं जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है। 
धूव्व! शप्दके अर्थ ये हैं--'पहला'--'पहले फा और 'मृवकाल 
का यह शब्द “नूतन! शंप्द का प्रतिकूलार्थथाची है। पूत्णे! और 
नूतन! का प्रयोग ऋग्वेदके पहिले सूक्तकी दूसरी ही ऋकमें हुआ 
है । इससे इन दोनों शम्दों का अन्तर अच्छी तरह प्रकट होता है ५ 
“प्रश्चिम! से इसका अर्थ है पुराना? । अब यदि हिमालयके उत्तर 
- व में रहनेवाले लोग ही भारतके उत्तरी भागमें निवास करने 
शले वैदिक ऋषियोंके पूव ज रहे होंगे, तो उनका उत्तरमें वस कर 
पूठय” और“पश्चिम! दिशाओंके नाम रखना सब था सार्थक था। 


यदि यही मान लिया जाय कि दिशाओं के नाम स्ये की 
गति के अनुसार ही रक़्खा गया होगा, तो, फिर “उत्तर' शब्द की 
टीक व्याख्या नहीं हो सकती, और, साथ ही साथ भारतीय 
लोगों के निर्दिष्ट किये हुए दिशाओं के नामों से उन सातियों की 
दिशाओंके नामों में कोइ समानता नहीं पाई जाती मिनका प्राचीन 
अम्बन्ध हिन्दुओं से बतलाया जाता है | ऋष्ण यलुन दम लिखा है।*- 


“ए 
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प्राधीनवंश करोति देवो सनुण्या दिशों ब्यम्जन्त । 

प्रार्ची देवा दक्षिणां पितरःप्रतीची मनुष्या उदीचीं रुद्रः ॥ 

इससे अछट है कि भ्राचीन लोग दक्षिण-दिशा ही से आगे 
बढ़े थे । पूच्व में देवताओं का वास था। वे लोग जाकर उनसे 
मिले | फिर जो निरे मनुष्य ही थे वे पत्चिममें सुख भोगने के लिये 
गये। उच्चर भी -भीषण रुद्र का राज्य था। ये सब बातें पूर्वोक्त- 
सिद्धान्त को अच्छी तरद्द पुष्ट करती हैं.। 

ये तो हुई मजूमदार महाशय की युक्तियां। अब उनके मन के: 
बिसेधी श्रीयुक्त रामचन्द्र के० प्रभू की बातें भी, संक्षेप में छुनः 
लसीजिए:--- २ 
मजूमदार मद्ाशय का मत है कि भारतीय आय्ये कहीं वाहर 
से नहीं आये । सबसे बड़ी दलील जो वे अपने इस मन की पुष्टि-में 
पेश करते . हैं. वह यह है कि जिन अन्य देशों सें भो उन्हीं: 
दिशाओं का मतलव लिया नाता है जिनके वे भारत में वोधक हैं | 
पारसियों के आचीन अन्य अवस्ता में. “पूर्व” शब्द का श्र्थ हैं--- 
पहला! अथवा सत्र से पहिले! । पारसी लोग हिन्दुओं की तरह 
सूत्र धारण करते हैं। वे लोग सूत्र को 'कुश्ती? कहते हैं । छुश्ती के 
उत्सव से ज्न्द-अवस्ता का एक सन्‍्त्र पढ़ा जाता है, जिस सें 
“यौव्वीनीम” शब्द आता है। विद्यान जोंग इस शब्द का अर्थ 
पहला? ही करते हैं | प्राचीन पारसी भापा में पर परवा, परवी, 
परवीज, पोण्य, पोर्य्यनी आदि कितने ही शःद्‌ हैं जिनसे ताराओं 
का अथ किया जाता है, परन्तु उन्हीं ताराओं का जो सृथ्य मण्डल 
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में अ्थम! अथाम्‌ श्रेष्ठ सममे जाते हैं । संस्कृत के 'पू्' शब्द से 
इन शब्दों का घनिष्ट सम्बन्ध साद्न पड़ता है। 

सजूमदार महाशय रुव॒यं स्वीकार करते हैं कि दक्षिण” का 
जनड रूप दाशनः है। वे यह भी मानते हैं कि लैटिन और ग्रीक 
भापाओं के इन शब्दों के अथ, प्राचीन काल में, वही रहे होंगे जो 
इस समय संस्कृत में थे! रोमन भीक, डूड आदि योरोप की 
आचीन जातियों में प्रदक्षिणा की प्रथा जोरों पर थी। प्राचीन 
गीलिक भापा में इस प्रथा को “डीजिल” और रोमन भापा में 
डेक्सट टिस! कहते थे। 'डीजिल'शब्द की धातु गीज़ के अथ हैं- 
दज्षिण” तथा दक्षिण दिशा!। प्राचीन आयरिश शब्द डिस, 
वेल्श शब्द डेहो, लैटिन श-्द 'डेक्स्टा! पश्रीक शद'डेकिसवस! 
आदि भी इस अर्थ के बोधक हैं। इन में संत्कत शब्द दक्षिण 
का बहुत छुछ साध्श है और इनके अर्थ मी इसके आधुनिक 
अथ से मिलते जुलते हैं । 

मजूमदार महाशय का यह कहना भी ठीक नहीं कि ग्रचीन 
शाय्य दक्षिण स चल कर उत्तरी भारत में पहुंचे । इनके इस कथन 
का समर्थन किसी भी भ्राचीन ऐतिहासिक कथा से नहीं होता। 
कुछ और पाध्याल नाम की आय जातियां उत्तरीय भारत ही की 
थों। वे उत्तर कुछ और उत्तर-पाश्वाल के नामसे ही पुकारी 
जाती थीं। उपनिपदों से यद्दी पता चलता है. कि उत्तर-कुद जाति 
का निवास हिमालय पव्व त माला के उत्तर में था। ऋग्वेद में 
पूव्व-देव' शब्द है। जिस मन्त्र सें यह शब्द आया है दसका 
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अथ है--“पूर्व्वी देवों ने पाश्चात्य देवों की रीति का अनुसरण 
किया, जिससे व सम्दद्धिशाली हो गये”। भाष्यकारों ने पूच्च 
देव, का अर्थ 'असुए किया है। अमर-कोश के रचयिता ने भी 
इस संयुक्त शब्द के यही अर्थ किये हैं। इससे स्पष्ट है कि पूष्व' 
में असुरों का निवास था, जिन्होंने पश्चिमी देवों से सभ्यता 
सोखी । जव पूद्व में अछुर रहते थे तव मजूमदार सहाशय का 
यह कहना केसे मान लिया जाय कि भारतीय आशय पूर्शासे पत्चिम - 
की ओर गये। | 

सूर्य्य की गति के अचुसार ही दिशाओं के नाम रक्खे गये 
थे। यह वात ऋग्वेद, मण्डल १, सूक्त ९५, मन्त्र ३ से स्पष्ट है;--.- 

पूव्वासलुप्रदिश पार्थिवानामृतून्‌ अशासद्धिद-धावनु । 
अथोत्‌ू--ऋतुओं की रचना करके वह (सूय्य) प्रथ्वी की पूर्वादि 
दिशाओं की रचना करता है। अतएवं मजूमदार महाशय की 
कल्पना समीचीन नहीं जान पड़ती । 

नवंबर के साडंव-रिव्यू में मजूमदार महोदय ने प्रभू महाशय 
की इस खण्डनात्मक अलोचना पर एक नोट प्रकाशित कराया 
है। उसमें आपने प्रभू महाशय के कोटि-क्रम का विरोध न करके 
केवल इतना ही लिखा हैं कि इरानियों के विषय में भी आपने 
एक लेख लिखा है। यदि चह प्रकाशित हो जाता तो प्रभु 
महाशय को अपना लेख लिखने का कष्ट न उठाना पड़ता । परन्तु 
अस्वस्थता के कारण वे अब तक उसे प्रकाशित नहीं कर सके। 
आप के इस कथन से सूचित होता है कि इरानियों के विपय भरें 
अपना मद प्रगट करके आप अपनी कल्पना का सासब्जस्थ 
सिद्ध करने के लिये तैयार है। 


आय्यां का आदिम-स्थान 
“जा ओस्िविश्रीफिएीत+ऊ-..- 

पूना के “केसरी” नामक प्रसिद्ध साप्ताहिक पतन्न के सम्पादक 
पंडित वाल गद्भाधर तिलक; वी० ए०-एल-एल० बी० को लोग 
जितना उनकी विद्चत्ता के कारण जानते हैं. उससे अधिक उनको 
उनके छुाग्म के कारण जानते हैं। जब पहले पहल “केसरी” का 
जन्म हुआ था तभी एक सान-हानि के मुकदमे में फेंसने से 
उनको कई महीने फारागार-वास करना पड़ा था। १८५९७ ईसवी 
में “पशिवाजी के उदगार” शीरपक कविता प्रकाशित करनेपर उनके 
ऊपर जो आपत्ति आई उससे उनका नाम प्रायः सारे भारतवर्ष 
भर ही में नहीं किन्तु विलायत ठक में हुआ। इस आपत्ति में 
कुछ अश से उद्धार पाने में तिलकजी की विंदता ही उनकी 
सहायक हुई । वैदिक साहित्य के थे अगाघ पंडित हैं, दूसरे देशों 
के साहित्य में भी उनकी पारदर्शिता कम नहीं है। इस विपत्तिके 
पाँच सात वर्ष पहले उन्होंने 'आरोयन” ( 0707 07 788९8- 
#औहड ग79 0 औपतंतएं(ए ०0 ही४8 एलल्‍त॥$ ) नाम 5 एक 
पुस्तक लिखी थी। आरोयन का अथे है *अप्रदायए” । 
इसमें उन्दोंन बेदिक सनत्रों की प्राचीनता प्रतिपादन की है, और 
ईसा के ६००० व पहढ़िले की बाते उन्होंने गेंद से सिद्ठ की हैं. । 


इसी पुस्तक पर छुब्च द्वोफ॒र अध्यापक सोज्ञवूनर ने उनको 
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जब वे पूर्वोक्त विपति में पढ़े थे,तब अपना सम्पादिव किया हुआ 
ऋग्वेद भेजा और उनकी सिफारिश मशारानी विक्टोरिया तक से 
की इसके कुछ ही दिन पीछे मिटिश गवर्नमेस्ट ने इनको आपत्ति 
मुत्त कर दिया । परन्तु तिलक महाशय के संस्तान डुर्देचम्रस्त 
शायदद्दी कोई दूसरा मनुष्य हो | एक के अनन्तर एक आपत्ति 
उनको घेरे ही रहती थी | इस समय भी वे एक वसीयतनामे के 
मगड़े में फैँसे हैं । इसी लिए हम कहते हैं, कि उनकी विद्वता के 
कारण उनको विद्ठान ही विशेष जानते- हैं. परन्तु देवदुविपाक- 
जनित उनकी आपदाओं के कारण उनको सभी जानते हैं। 
विद्वनोंका पहिले यह अनुमान था कि ऋग्वेद के प्राचीन से 
प्राचीन मन्त्र कोई ३००० वर्ष से अधिक पुराने नहीं हें। परन्तु 
“आरोयन” में तिलक महाराय ने यह सिद्ध कर दिखाया कि 
वैदिक ऋचाओं की रचना ईसा के 2,५०० वर्ष पहले और प्रह्मण- 
ग्रन्थों की रचना इसा के २,५०० वर्ष पहले द्वी दो चुकी थी। 
उनके मत में वेद और म्राह्मण इससे अधिक पुरानी नहीं हें। 
उन्‍्दोंने लिखा है कि वेदिक-काल में वासन्तिक विपुवत्त ( वसन्त 
ऋतु का श्रद्दोरात्र-समत्व ) अप्रदरण्ण संफ्ान्ति में हुआ करता था, 
परन्तु ब्राह्मण-काल में वही कृत्तिका में होने लगा था। इसी 
प्रमाण पर उन्होंने वेद और ज्राह्मणकाल का पूवो'क्त अनुमान 
किया है। योरप और अमेरिका के विद्वानों ने पशले यद्द सिद्धान्त 
स्वीकार नकिया,परन्ठु उन्होंने जब विशेष गवेषण की ठव उनको 


नी ४“ अरोयन ” के सिद्धान्त पर विश्वास आने लगा। इसका 
दबे 
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फल यह हुआ कि उदा का अधिक प्राचीनता सिद्ध हुई । यहाँ 
तक कि अमेरिका के चोस्टन विद्वश्द्यालय के सभापति डाक्टर 
वारन न एक पुस्तक& लिखकर यद अनुमान किया कि मनुष्य 
जातिका आदिस निवास उत्तरी भव के आस पास था, और वह 
हिन्दू तथा पारसियां का स्वयं कहलाता था । 

तिलक महोदय ने “ओरायन” में जो कुछ कहां है उसकी 
अनुवृत्ति एक नये अँगरेजी ग्रंथ में उन्होंने की है। उसका नाम हे 
२7000 -+0॥06 ॥0॥0 ५९४९४ अथान्‌ उत्तरी श्रुव में रहने का 
घेंदों में अमाण । यह अभी कुछ दी दिन हुए अकाशित हुआ है । 
इसमें जो बातें कह्दी गई हैं उनके कुछ अंश का अनुमोदन डाक्टर 
चारन ने पहले से कर रक्खा था जैसा ऊपर कहा गया है। डाक्टर 
वारन ने यह अनुमान किया था, कि आदिस आय्य उत्तरी भ्रव के 
आस पास रहते थे । ओर वही पीछे से सवग के नाम से प्रसिद्ध 
हुआ परन्तु इस वात को सप्रमाण सिद्ध करने का पुण्य तिलक 
के ही भाग्य में था | यह पुस्तक तिलक की उद्भट चिद्वता और 
सुदीक्ष्ण चुद्धि की उत्कट प्रमाण है | इसको पढ़कर बड़े २ विद्वानों ४8 

कीरिबंबरपी5७ क्‍0प्राते ०४8 06 07४१0 ०६ पा० प्रष- 
गाता रिह00 8 0 3५0 >200 


कइलाद्याचाद क स्युअर सटल कालज के प्रधान अध्यापक 
डाक्टर थीवो, विलक के इस सिद्धान्त को सच्चा नहीं सममते। 
आपने एक व्याउ्यान में ऐसा ही कहा है । परन्तु जब तक डाक्टर 
साहेव इस सिद्धान्त का प्रमाएपृथक सण्डन न करें, तथ तक उनका 
कधन स्वीकार नहीं किया जा सकता। 
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ने प्रन्थक्ता की सहख्रमुख से प्रशंसा की है । ओरों की वो 
वात ही नहीं “पायनियर” तक ने इसके स्तुति पाठ में अपना एक 
स्तम्भ खच् किया है। पहली वार, तिलक के साथ जब उनके 
मित्र गोपाल गणेश आगरकर, एम० ए०, कारागार-वासी हुये 
थे तब उन्होंने कारागार ही में एक पुस्तक लिखी थी। सुनते हैं 
तिलक ने भी वह नई पुस्तक, इस वार, जेल में आरम्भ की थीं, 
ओर उसकी वहुत कुछ सामग्री उन्होंने वही इकट्ठा की थी। वहाँ 
के कठिन परिश्रम.के अनन्तर जो समय उनको मिलता था उसमें 
वे चेदिक साहित्य से प्रमाण संग्रह करते थे | . 

अखामान्य-बुद्धि-वैभव-शाली पुरुषों की सभो लोलायें. 
असामान्पर होती हैं | वड़ी२ आपत्तियों में भी उनका चित्त चच्चल 
नही होता, उनकी बुद्धि पूर्नवत्‌ बनी रहतो है, थे जरा सी घेये- 
च्युत नहंः होते। तिलक महाशय इसके श्रत्यक्ष अमाण हैं। 

तिलक ने अपनी इस नई पुस्तक में यह सिद्ध किया है, कि 
आदिस आय्ये मेरु अदेश, अथोन्‌ उत्तरी भुव, के आस पास ह 
रहा करते थे । इस अनुमान के सिद्ध करने के लिये उन्होंने गेद से, 
पारसियो की धर्म पुस्तक अगेस्ता से, ओर प्राचोन श्रीक लोगों 
के यहां प्रचलित गाथाओं से प्रमाण उद्धू त किये हैं। उनके लेखन 
कौशल उनकी प्रसाण-चयन प्रणाली, उनकी तकना-पद्धति को 
देख कर आइचग्य होता है । उन्‍्हा ने अपने मत को इस योग्यता 
से प्रतिपादन किया कि उसे स्त्रीकार करने में चहुत ही कम सन्देंह 
. किया जा सकता है। किस अकाट्य युक्ति से उन्हों ने आयवों का 


अतीत-स्ट॒ति 
झादिम स्थान उत्तरी भू व में निश्चय किया है, उसका कुछ आभास 
हम यहां पर देना चाहते हैं। परन्तु उतरी ध्रुव में रहने का नाम 
सुनते दी आश्रय होता है, और इस बात पर विश्वास नहीं 
अति जो अदेश सवेया दिसाच्छन्न, जहां जल और थल में 
कुछ भी भेद नहीं है, सभी दिममय; जहां डाक्टर नानसेन के दृद 
से दृढ़ जद्दाज़ वफ़ की चट्टानों से टकरा कर दूटने से बचे, 
जहां वास | यह चिलकुनज्न ही असम्भव जान पड़ना है, परन्तु 
यदि मेरु-प्रदेश में आय्यों का घास न माना जाय तो बेद्‌ के अमेक 
मन्त्रोंका ठीक २ अथ ही नहीं हो. सकृता। अतएव आज 
कल के इस बर्फ से ढके हुए देश में किसी समय आर्य्यो का 
निवास लाचार द्टो कर मानना ही पड़ता है । 

सूथ्ये की गति के हिसाव से प्रथ्वी के उत्तरी गोलाद्ध के 
निरक्त-वृत्त से ६६ और ९० अंश के बीच का प्रदेश हिम-मण्डल 
कहलाता है। यह सदेव व से श्राच्छन्त रहता है। लापलैण्ड 
ओर साइवेरिया का कुछ भाग इसी सण्डल के अन्तर्गत है।इस 
में प्राय: लाप जाति के मनुष्य वसते हैं । इस समय वहां जितना 
शीत पड़ता है, किसी समय, इस से भी अधिक पड़ता था। यहां 
तक कि बफ की नदियां बढ़े वेग से बह निकलती थीं।और उसके 
प्रवाद्द में पड़ कर. देश के देश उजाड़ होकर उनके नीचे दव जाते 
थे। इस हिस-प्रलय का प्रमाण वतसान हाथी का प्रपितामह 
ममोथ ( जंद्ागता007 ) नामक प्रेशवत है । इस समय 
यह जीव पृथ्वी में नहीं रह गया। परन्तु साश्येरिया में इसके 
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सेकड़ों अस्थि-पदूजर बु में पढ़ें हुए पाये गये हैं। किसी २ 
ऐसबत के शरीर में मांस भौर चमड़ा भी पूर्ववत प्राया गया है। 
ये जीव द्विस अवाह के समय म्रवाह में पड़कर जमीन में गड़ गये 
हैं | इसके सिवाय भूगर्भ-विद्या के जानने वाब्दों ने दिम-अलय 
के और भी कई प्रमाणं पाये हैं । इस पहिले प्रलय को हुए न माद्स 
कित हज़ार वर्ष हुए | इसके अ्रनन्तर और भी कई 
हिम-अलय हुए हैं | इस ऐरावत के दांतों में उसका चित्र भी 
खोदा हुआ मिला है। चित्र निःसंशयः मनुष्य के ही द्वारा 
खींचा गया होगा | फिर, मिश्र देश में कोई आठ हज़ार वष की 
पुरनी कदर मिली हैं। उनके भीतर से पत्थरों के दृथियार कई 
प्रकार के वतन और मनुष्यों के सकेश अस्थि-पव्जर आदि निकले 
हैं। इन बातों से सिद्ध है कि जो लोग मानव-जाति की उत्पत्ति 
ईसा के चार ही पांच वर्ष पहिले मानते हैं उनका मत सर्वे-॥ 
अग्राश्ल हैं | इसा के कम से कम आठ हज़ार बपष पहले द्वी मजुष्यो 
की सृष्टि दी चुकी थी। 
तिलक महाशय, अपनी इस नई पुस्तक में, कद्दते हैं, कि 
पूर्वोक्त हिम-प्रलय के समय पुराने आर्य्य हिम-मण्डलको छोड़- 
कर, कुछ दक्षिण की ओर चले आये थे। वहां आनेके कई हज़ार 
बय पहले वे मेर-सन्निहित देश (.47%० पे०207 ) -अर्थात्‌ 
उत्तरी भवके निकट रहते थे। उस समय उस अदेश में चिरकाल 
शरद ऋतु रहती थी । जब शीवका अ/धिक्य अ्दाव दिम-प्रलय 
हुआ तब उन्होंने चह देश छो इ दिया। हिम-अलय दोनेपर मेरु-प्रदेश 
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सानव-ज,तिके रहने योग्य न था। आस्योके दक्षिण की ओर चले 
जाने पर, फिर भी हिसके कई खण्ड प्रलय हुए। इस कारण 
आसय्यों को धीरे २ वह देश भी छोड़कर और नीचे, दक्तिण की 
ओर बढ़ आना पड़ा । तिलकके मतमें अन्तिम हिम-प्रत्य हुए 
१०००० वर्ष हुए, और कोई ६००० वर्ष इंसाके पहले आपश्य-गण 
मध्य एशिया में रहने लगे थे । 
श्रीमान तिलकने आस्योके मेरु-प्रदेशमें रहने का जो सिद्धान्त 
निकाला है उसके अब सच्षिप्त प्रमाण सुनिये 
वेद के उत्त री-ध्॒व सम्बन्धी जो वातें हैं वे तो हैं ही, पारसियों 
की धर्म्म पुस्तक अवेस्तामें यह वात अजिक स्पष्टता से लिखी है 
कि “एरायन वायजो” (37एश॥78 ए/०७०) श्रर्थांत आय्यों का 
स्वर्ग-लोकऊ एक ऐसे प्रदेश में था जहां वप में एकही बार सूरदिय 
होता था, इस स्वगंजोक को दर्फ़ की बा ने नाश कर दिया, इस 
लिए उसे छोड़कर आर्य लोग दक्षिण की ओर चले आये | वेद 
ओर अचेस्ता के कितने ही वचन इस वात की साक्षी देते हैं, कि 
हिम-प्रलय के पहले मेरुप्रान्‍्त में बहुत कम जाड़ा पड़ता था। 
वहां एक प्रकार का सदा वसन्‍्त रहता था। स्पटज्ञवर्गयनके सम्तान 
स्थानों में, जहां, इस समय नवम्बर से मार्च तक, सुय्य ल्षितिज के 
नीचे रहता है, उस समय ऐसे लता-पत्र और घास -पात उगते थे 
जो आज कल न चहुत सर्द और न वहुत गर्म जल-चायु वाले 
देशों में दी होते हैं। इसके सिवा खगोल-विद्या-विपयक कुछ 


ब्छ 


बातें ऐसी हैं जो मेर-प्रदेशम एक विशेष रूपमें पाई जाती हैं। 
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इन विशेष बातों का उल्लेख यदि वेद में मिले तो उससे वह निर्वि- 
वाद सिद्ध द्वो जाय कि वेदिक ऋषि उस प्रदेश से परिचित थे 
ओर उनके पुर्वज, किसी समय वहां रहते थे । 

उत्तरी भ्रव में आकाश-मण्डल सिरके ऊपर घुप्ता हुआ जान 
पड़ता है। बढ उत्तरी ध्रुव की खगोल सम्बन्धिनी एक विशेष बात 
है । उसका वर्णन वैदो सें विद्यमान है। उनसे आकाश के घूमने 
की उपमा चक्के (पहिए) से दी गई है, और लिखा है कि यह दिल्य 
मण्डल मानों एक घुरीके ऊपर रक्‍्खा हुआ घूम रहा है। 

इन्द्राय गिरो अतिशित सो: अगर: प्रप्नेरयं सगरस्यवुध्तात । 

ये अध्षेणेव च क्रिया शचीमिविष्कतस्तम्भप्‌ थिवीतुनधास ॥ | 

( ऋग्ेद, मण्डल १०, सूक्त ८६, मन्त्र ॥४॥) 

इसमें यह कहा गया है कि इन्द्र अपनो शक्ति से प्रुथ्वों और 
आकाश को इस प्रकार अलग अलूग थामे हुए है जैसे गाड़ी के 
दोनो चक्कोंकी उसका घुरा थामे रहता है। ।तलक का कथन है 
कि आकाश का चक्रवत्‌ भुसण सेरु अदेश को अ्रवस्था का 
सूचक है इस देश के सह्कत-साहित्य में यह बात ठौर २ 
पाई जातो है कि देवताओं का दिन-रात छः महीने का होता है। 
यह बात पुराणों में भी लिखी है, महाभारत में भी है, और ब्योतिप 
के सिद्धान्त ग्रम्थोंमें भी है। पुराने ज्योतिषियों ने मे पत्रत को 
प्‌ थ्वी का उत्तरी भ्रुव माना है, और सूर्य सिद्धान्त में लिखा है- 

मेरी सेपादि चक्राघे देवा: पश्यन्ति भास्करम्‌ । 
अ०१२, इलोक ६७ 
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अथात मेरु में मेषादि चक्राद्ध गामी सूये को देवता सदा 
देखते । 
यदि आर्य्यो' के पूवज कभी उत्तरी भ्रव में रहते थे तो उनके 
देवता भी निःसन्देह वहीं कहीं रहते रहे होंगे। प्राचीनो पर नवीनो 
की विशेष श्रद्धा होती है। इस समय हम लोग प्राचीन ऋषि 
मुनियों को देवताओं से कम नहीं सममते । अतएव सवधथा 
सम्भव है, कि वैदिक भारय्यों' ने अपने पूबजों को देवता माना हो। 
अब मनुस्म॒ति का एक प्रमाण सुनिए--- 
देवे राज्यहनी वर्ष प्रविभागस्तयो: पुनः । 
अहस्तचोदगमनो रात्रि: स्याइक्षिणायनम्‌ ॥ 
अआ० १ इलोक ६७ 
अर्थात मनुष्यों का एक वर्ष: देवताओं के एक दिन-रात के 
बराबर है। इन दोनों का फिर इस प्रकार विभाग किया गया है-- 
सूर्य का उत्तराधिमुख गमन दिन है और दक्षिणामिमुख गमन 
रात। महाभारत में तो सुमेरु का ऐसा अच्छा और स्पष्ट वर्णन है । 
घनपव' में १६३ और १६४ अध्यायों में अजु न के सुमेर् पवत 
पर-जाने का विस्तृन वर्णन है। वहां लिखा है 
एन त्वहरदमेंर सूयोचन्द्रमसो ध्रुवम। 
प्रदक्षिणमुवादत्य कुरुनः कुरुनन्दन ॥ 
ब्योत्तीचि चाप्यशेपेणश स्वोप्यनघ सब तः । 
परियानिति महाराजा गिश्राज़ प्रदरणिम | 
अ० १६३, इलोक ३७-६८ 
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सूत्य और चन्द्रमा प्रति दिन बाई से दाहिनी ओर को, 
सुमेरु की प्रदक्षिणा करते हैं, तारागण भी ऐसाडही करते हैं। 
थोड़ी दूर पर फिर लिखा है | 

स्वतेजसा तस्य नगोनमस्य मरोपधानाञच मथा प्रभावात्‌। 

विभक्त भावों न वभूत्र कव्चिद्‌दोनिशानां पुरुष प्रवीर ॥ 

अ० १६४ इलोक ८ 

अपनी दीप्त और महौपधियों से सुमेह पर्वत अन्धकार के 
यहां तक जीत लेता है कि रात और दिन का भेद ही नहीं रह 
नाता है। आगे लिखा है--- 

9८ > ५८ 
वभूव रांत्रिंदिंवसब तेपां सम्वत्सरेणेव तमानरूपः ॥ 
अ> १६४० इलोक १३ 

वहां के रहनेवालों का रात-दिन मिला कर इम लोगों का एक 
वर्ष होता है। इन प्रमाणों से यह सिद्ध है कि महाभारत के समय 
उसके रचयिता के उत्तरी-पध्रुव का ठीक २ ज्ञान था। सुमेरु की 
दीप्त का जो उल्लेख है उससे, वहुत करके, मेरुज्योति (4 प्रा0ा& 
98076475 ) से अभिग्नाय है ।यह ज्योतिमोला उत्तरी ध्रुव में ही 
देख पड़ता है। ये बाते ऐसी हैं जो ज्योतिष शास्त सन्‍्वन्धिनी गणना 
अर्थात्‌ गणित, द्वारा नहीं जांनी गई होंगी, क्योंकि उस समय 
ज्योतिष-विद्या की इतनी उन्नति नहीं हुईं थी | बिना आंख से देखे, 
अथवा जिसने देखा है उससे सुने, इनका इतना विश्वुद्ध ज्ञान नहीं 
हो सकता। तैतिरीय त्राह्मण में तो स्पष्ट लिखा है कि जिसे हम वर्ष 
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कहते हैं वह देवताओं का एक दिन है (३, ९, २२. १ ) पारसियों 
की अवेस्ता में ठीक एक ऐसा ही उक्ति है । 

उत्तरी ध्रुव में चेन्र से भादों तक अविराम दिन रहता है, और 
आश्विन से फाल्गुन तक अविराम रात रहती है। यह ९० अच्षांश 
की वात है। यहां, रात के आराम और अन्त में ५२ दिन तक, 
वराबर उपः काल रहता है । ८६ अक्ञांश से नीचे के भू-भाग से 
क्रम २ से इस परिणाम में अन्तर पड़ता जता है | यहां पर यह 
शंका हो सकती है कि जहां ६ महीने रात रहती है वहां मनुष्य कैसे 
रह सकता है । इसका समाधान चहुत सरल है। पहले तो ऐसे 
स्थानों में, चार मडीने के लगभग तड़का ( उपः काल ) रहता है। 
गरमियों सें पांच बजे प्रात: काल ओर सात बजे सायकाल, जितना 
उजियाला रहता है उतना ही वहां रहता है। अतणएव्र कोई सांसा- 
रिक काम, उस समय, रुक नहीं सकता | फिर जो दो महीने रात 
रहती है उसमें गेरु ज्योति का बहुत ही मनोमोहिक प्रकाश होता 
हैं। मेरु-प्रदेश में भ्रमण करने वाले डाक्टर नानसेन ने मेरु-ज्योति 
( 32ए"००"४ 507९४) का वड़ा ही चिलक्षण वर्णन किया है। 
उन्होंने ।लखा हँकि“उसकी शोभा और आभा का वर्शनशब्दों हारा 
किया जाना सवथा शअसस्भव है। वह अन्त्वित प्रकाशपुल है। 
बिना देखे उसकी सुन्दरता का अनुमान मनुष्य को स्वप्न में भा 
नहीं हो सकता | वह आकाश में नृत्य सा किया करती है। वह 
कभी २ तेज्ामय सर्याकृति धारण करके सिर के ऊपर भांति भांति 
के खेज से करती हैं ।” अतएव, रात में जहां एसा अलौकिक 
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प्रकाश होता है वह देश मनुष्य निवास के सर्वथा योग्य सममना - 
च।हिये । इसमें कोई सन्‍्२ेह नहीं । डाक्टर नानसेन के अनुसार तो 
मेरु-प्रदेश के समांन रमणीय ओर देश ही नहीं । फिर जिस समय 
आयंगण वहां रहते थे उस समय वहां उतना शीत न पड़ता था । 
शीत कुछ था अवश्य परन्तु बसनन्‍्तु ऋतु का सा। शीत ही के 
कारण अनुमान होता है, प्राचीन आये हवन करने लगे थे । 

उनके अगनिदोत्री और हवन-प्रिय होने का यही कारण जान 
पड़ता है। दीप-दान इत्यादि की प्रथा सो इसी कारण से प्रचलित 
हुई जान पड़ती है। दीपक का उपयोग रात ही में होता है। दिन 
में किसी देवता को दीप दिखलाना और न दिखलाना बरावर है। 

प्रति व विषुव-बच से उचर ओर २४ अंश और दक्षिण के 
ओर भी उतने ही अंश तक सू्थ का आवागमन होता है। वैदिक 
काल में जब विपुव-बृत्त से उत्तर को जावा है तब उसे उत्तरायण 
संज्ञा प्राप्त हाती है; और जब वह उस बृतिसे दक्षिणको गमन करता 
था तब वह दक्षिणायन कहलाता था | उसी उतरायणका नाम वेद में 
देवयान और दक्तियायनको पिठ्य/न है। इस देवयान सौर पितृयादका 
ऋग्वेद संहितामे अनेकवार उल्लेख आया है। एक उदाहरण लीजिये। 
अ-म पन्‍्था देवयाना अदश्यन्तमथन्तो वसुभिरिप्कृतासः-अभूदु 
केतुरुषसः पुरसान्प्रतीव्यागाद घि हमेम्य:॥मं० ७, सूक्त 95, मन्त्र २ 
अथात्‌ देवयान साग हमको देख पड़ने लगा; उपाका केतु (पताका 
पूर्व दिशामे उद्ित हो गया । देववान का उल्टा पिठ्यान है; उसक्ता 
भी उल्लेख ऋ: "वेद में है, यथ[:-- 
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पर मृत्यो अनुपदे हि पन्‍्था यरते स्व इतरो देवयानात्‌। 
चक्तप्मने शरावते ते ब्रीसि सान + प्रजां रीरिपो मोत वीरान्‌ 
मण्डल १० सूक्त १८ मन्त्र १ 
इसमें “देवयामान्‌ इतर:”इन शब्दों से पिदयान अथ लिया गया है 
क्‍यों कि देवयान का उल्टा पिवयान ही हो सकता है। यहां पर 
पिठ्यान नृतु का मार्ग माना गया है । जब देवयान का आरम्भ उपा 
अर्थात ग्राप्त:काल से दोता था, तत्र पितृयानका आरम्भ सायझ्ल 
से दोना दी चाहिए | इस लिये तिलक महाशय का अनुमान है कि 
देवयान से वैदिक ऋषियों का आशय दिन ओर पिठ्यान से रात 
का था। इन दो भागों में, उस समय, वर्ष विभक्त था। यह 


लक्षण मेरु-प्रदेश में तब भी पाया जाता था और अब भी पाया 
जाता है | पारसियों के धम अन्थमें भी यही बात लिखी है। वहां 
उसका और भी स्प्र॒ष्ट वर्णन ६। लिखा है कि“ जिसको वर्ष 
कहते हैँ उसको वे लोग एक दिन मानते हैं। वहां पर चन्द्र सूय्ये 
श्रादि वर्ष में एकद्दी वार उद्ति और अस्त होते हैं ” और एक 
दिन एक वर्ष के समान जान पड़ता हे ।” इससे अधिक स्पष्ट 
मेरु प्रदेश का वर्णन और क्या दोगा ९ दक्षिणायन सूर्य द्वीका नाम 
पितृ-यान है । पिठ्यान में मरना अशुभ माना गया है, इसलिये 
भीष्म शरशण्या पर बहुत दिन तक पड़े २ मरने के लिये, देवयान 
की प्रतीक्षा करते रहे। पिठयान में यरावर ६८ महीने त्तक रात 
रहती थो । रातमें उतकों का दाह काय अच्छी तरह नदीं दा सकता 
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इसी लिए इस कालमें मरना घुरा माना गया है। इससे हजारों वर्ष 
की पुरानी रूढ़िका चिन्ह अब तक, इस देशमें, विद्यमान है । अब 
यहां यद्यपि केवल १२ घण्टेकी रात होती है, तथापि रातमें चिता- 
दाह नहीं होता । यह रीति उसी प्राचीन वैदिक रीतिकी सूचक है। 
वैदिक साहित्य में लम्बी उषाओं का भी वश न है । जैसे पहले 
हम एक जगह लिख आये हैं। उत्तरी भव में लगभग दो महीने तक 
उपा अथोत प्रातः काल रद्दता है | ऐतरेय जाह्मण में लिझा हे कि 
“गवायमयनम्‌” सत्रमें होता । हवन-करने वाला उपः काल रहते २, 
एक हज़ार ऋक पाठ करता था | आश्वलायन और आयस्तम्म ने 
तो यहां तक कहा हैं कि सूर्योदयके पहले द्वी गे ऋग्वेद के समप 
दृश मण्डलों की आधृत्ति बरेंगे। इससे सिद्ध है कि उस समय 
बहुत देर में सूर्योदय होता था। ऋग्वेद के सातवयें मएडल के ७६ 
वीं सूक्त के अन्तर्गत तीसरे मन्त्र में लिखा है-”सूयों दय के पहले 
बहुत दिन थे; उन दिलों में हें उषा, तुम सूथे की ओर जाती थी ” । 
यहां पर देखिये, चहुठ काल-ध्यापिनी उषा का स्पष्ट उल्लेख है। 
ऐसी उषा केवल उत्तरी ध्रुव में होती है; अन्यत्र नहीं । 
जैसे प्रमाण ऊपर दिये गये हैं वैसे अनेक प्रमाण तिलकने 
अपने अपू्बे-पारिडत्यपूर्ण इन्ध में दिये हैं। वेदों से, त्राह्मणोंसे, 
पुराणों से ज्योतिष के सिद्धान्त प्रन्थोस, पारसियोंके धर्म प्रन्थसे 
ओर मीक लोगों की प्राचीन गाथाओँ से उन्होंने ऐसे अनेक दचन 
उद्धृत किये हैं जिनसे निविवाद सूचित होता है कि किसी समय 


कि 


हम लोगों के पूवेज मेरुं प्रदेशमें रहते थे । यही नहीं, भूगर्भ विद्या 


के अखण्डनीय सिद्धान्तों द्वारा उन्होंने यह भी ग्रायःसिद्ध कर दिया 
है कि मानवसृष्टि का आरम्म हुए अनन्त काल व्यतीत हुआ ; 
पहले दम हिस-अलय के पूव्वे प्राचीन आय्य उत्तरीय भुबके ठीक 
आस पास रहते थे : और अन्तिम खण्ड-प्रलय हुये कोई१०००० 
चर हुए। 

यहां पर एक शज्ढ होती है कि यदि आदिमि-आय्ये मेरु-प्रदेश 
में रहते थे ; और वेदों में जो आकाश-मण्डल, चन्द्र-सूर्य, दिन 
रात ओर उपा आदि का वर्णन है वह यदि उसी प्रदेश का है, 
तो उन्हो ने वेद में कही इस बात का ;उललेख' क्‍यों नही किया ! 
विचार करनेका विपय है कि हम लोगों को जब सौ पचास वष 
की बात स्मरण नहीं रहती ; जब दस, इस समय भी, इत्तिहाथ की 
बड़ी २ घटमाओं क। भूल जाते हैं, जब हम अपने पूवंजों के नाम 
तक कभी २ नहीं बतला सकते ! तब यदि हज़ारों वर्ष पहले के 
अपने निवास-स्थान को आये भूल जावें तो क्‍या आइचय्य है? 
फिर, व एक प्रकार से भूले भी नहीं। वंशपरन्परा से जो कुछ 
उन्होने सुन रक्‍्खा था उसे उन्होंने वैदिक साहित्य में सन्निविष्ट भर 
कर दिया। देवरूपी अपने पूर्वजों के दिन रात, और सायं प्रातः 
आरादि ,का थोंड़ा बहुत वर्णन करने में वे नहीं चूके । 

हज़ारों वर्ष से हम लोग वेदाध्ययन करते आये हैं; परन्तु 
उनके अध्ययन द्वारा आर्य्यों के आदिम स्थान का पता, आज तक, 
कोई नहीं लगा सका । उसका श्रेय तिलकके लिये था; वह उनको 
आज गआ्राप्त हुआ । यदि इस वात का अमाणकत्तों कोई विलायती 
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पंडित होता तो उसकी कीति न जाने कहां अब तक फेल गई होती । 
माननीय तिलक इस अद्धशिज्षित हिन्दोस्तान के वासी हैं; इस लिये 
उनका यश उतना शीघ्र न प्रसारित होगा । इसमें कोई सन्देह उहीं 
कि उन्होने अपनी तीत्र बुद्धि छोर गम्भोर रब पणा से एक ऐसे 
ऐतिहासिक तत्व का पता लगाया है कि जो कोई उनके अन्थ को 
पढ़ेगा वह अवश्य उनकी प्रशंशा करेगा | उनकी पुस्तक को पढ़ कर 
उनके प्रकाण्ड परिश्रम का विचार करके, पड़ने वाले के मन में ए+ 
अपूर्व भक्ति-भाव उद्त हाता है। ऐसे अनेक वैदिक सन्‍्त्र हैं जिनका 
आशय ठीक २ समममें नहीं आता | परन्तु तिलक महोदय के मत 
का,प्रचार होने पर, उनकी पुस्तक से सम्बन्ध रखने वाले उन मन्त्रों 
का भाव सहज ही में स्पष्ट हो जायगा। इस पुस्तक के लिए बहुत 
कुछ साम» पुस्तक-कत्तो, ने कारागार में ही एकत्रित कर ली थी ! 
यह उनके और भी प्रशंशाकी वात है । एक प्रकार यह अच्छा हुआ 
जो उनको राज-दशड मिला । यदि ऐसा न होता तो इस अक्षतपूर्ने 
वैदिक तत्व का उद्घाटन भी न होता | खेद की वात है कि ऐसा 
प्रकाण्ड पंडित, ऐसे वैद्कि-तत्व दर्शी, ऐसे श्रमसहिप्णु एसा गये- 
पणा-घुरन्धर विद्वान बेतरह विपत्ति-जालमसें फंसता रहे | 
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प्राचीन मिश्र मे हिन्दुओं की आबादी । 
“5४४ कल 22४5209-:9-- - 

बहुत लोगों का ख्याल है कि प्राचीन काल के हिन्दू कूपमण्डू- 
कवत्‌ रहना बहुत पसंद करते थे। अथोत वे अपना घर छोड़कर 
दूसरे देशों को जानेके बड़े (बरोधी थे । फिर यह ख्याल भ्रममूलक 
है। न्यूया्क, अमेरिका के ए० डी० मार साहेव ने “इंडियन रिव्यू” 
में एक लेख लिखा है; उसमें उन्हों ने सिद्ध किया है कि शाद़े 
तीन हज़ार वर्ष पहले भारत-बासी व्यापार आदिके लिए अन्य 
देशों में केवल आते जाते ही न थे, किन्तु वे मिश्र में जाकर वस भी 
गए थे। 

मिश्र में सोने की ऐसी बहुत सी खाने हैं जो ईसा के पहले 
सोलहतीं, सत्रहवीं और अठारहवां शताब्दी में खोदी जाती थीं। 
उस ससय पदिचमी संसार में कोई देश, आबादी या व्यापार सें 
इतना बढ़ा हुआ न था कि उसके सिक्‍के चलाने की ज़रूरत पड़ती। 
असल बात तो है कि इतने प्राचीन समय का एक भी पश्चिमी 
सिक्का अभी तक नहीं मिला । पुराने से पुराना सिक्का जो मिला 
है, इसाके पहले चौदह॒वों शताब्दी का है । इसके विरुद्ध इस बातके 
टढ़ प्रमाण मिलते हैं कि भारतवर्ष में अत्यन्त प्राचीन काल में भी 
खानें खोदी जाती थों और उनसे सोना निकाल क: सिक्के बनाए 
जाते थे | श्रुति, स्मृति आदि भारत के प्राचीनतम कालके साहि- 
त्वमें भी अनेक प्रकार के सिके के नाम आते हैं। यहां आबादी 
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और व्य(पार बढ़ाने के साथ साथ सिक्कों और गहनों आदिके लिए 
सोनेकी मांग भी अवश्य द्वी बढ़ गई होगी । सम्भव है, यहां काफ़ी 
सोना न मिलने से भारतवासी मिश्र की खाना से सोचां लाकर 
अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते रहे हों । 

इस वातके सबूत मिलते हैं कि मिश्रमें पहले पहल लंकानिवासी 
समुद्रके रास्तेसे अरव, अवीसीनिया, या एथिओपिया गए। इनके 
बाद मलावार, कच्छु, उड़ीसा और बंगाल की खाड़ीके आस पास 
के रहनेवाले मिश्र में पहुँचे । उत्तरी भारत के निवासी वेक्ट्रिया, 
सीदीया और एशिया माइनर होते हुए, उन लोगों से बहुत पीछे, 
अथोन्‌ इसाके पहले तेरहीं शताब्दी में, पहु'चे । यद्यपि मिश्रवालों 
ने अपने इतिहास में भारतवासियों का ज़िक्र नहों किया, ययपि 
उन्होंने अपने इतिहास में अपने धर्मशास्र और अपनी वंशपरम्परा 
के स्वतंत्र रूप देनेक्नी चेष्टा की है तथापि उन पत्येक वातसे हिन्दु- 
स्तानीपन टपकता है। पूवो क्त मारसाहेव ने बड़ी ही डढ़ और 
अकातव्य युक्तियों से यह साबित कर दिया है कि हिन्दू लोग मिश्रमें 
जाकर बसे थे ओर उन्हीसे सिश्रवालोंने सभ्यता सीखी । 

'मिश्रवाले अपने पहले राजा और घर्म-शासग्रेणाता का नास 
मीनस वतलाते हैं जो हमारे मनुके सिंचा और कोई नहीं | केवल 
सिश्रवालों ने ही नहीं, 'केन्तु उस समयके अन्य जातियोंने भी मनुको 
सनिस, सनस, मनः, भन, मद, मन्‍्नु आदि नासों से अपना व्यव- 
स्थापक माना है। मिश्रवाले कहते हैं. कि मनुको हुए कोई ८६८४ 
वर्ष बीते । रोम ओर भीस वाले भी अपने एक देवता को इतने ही 

है; 
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खालक पुराना सानते हैं | डियोडोरस और जस्टिन आदि इतिहस- 
कारों का कथन. हे कि यह देवता भारतवर्षका. है । 

भारत ओर मिश्नके प्राचीन सस्बन्धके अनेक-प्रमाण पाये जाते 
हैं। मिश्रकी एक प्राचीन जाति-का नाम “दानव” है। यह कहने 
की आवश्यकता नहीं है कि “दानव” शब्द पुराणों में सेकड़ों 
जगह आया है| सत्ताईंस सौ वर्ष पुराने कालूडिया के शिलालेखों 
से माल्म होता है कि भारत का व्यापार फ़ारस की खाड़ीमें खूष 
होता है | जिनाफन अपने ग्रन्थमें लिखता है कि ईसा के ६००वर्ष 
पहले भारत का एलची सीज़र बादशाहके द्रबार में गया था। 
उसके बाद, भारत का व्यापार केवल मिश्रद्दी मे नहीं किन्तु कार्थेज 
ओर रोम तक फेल गया । 

बड़े बड़े विद्वानों का कथन है कि भारतवपने साढ़े तीन हजार 
बे पहले ज्योतिपमें खूब उन्‍नति कर ली थी। मिश्रने सेकड़ों वर्ष 
पीछे भारतवासियों ही के द्वारा ज्योत्तिष में ज्ञान प्राप्त किया। 
इस वात के डूपस नामक एक फ्रेंच विद्वान ने वड़ी अच्छी तरह 
सिद्ध किया है। 

सिश्न की इमारतें और गुफा मन्दिर सब हिन्दोस्तानी ढंग के 
हैं। यही क्यों, एक साइव .की. तो यह राय है कि आयरलैंड 
के वुज भी हिन्दोस्तानी काट छांट के हैं । 

मिश्र की.कोई साढ़े तीन इज़ार वर्ण पुरानी कबरों में. नील, 
इमलो की लकड़ी और ऐसे हरी. अन्य कई. चीज़ों >ली हैं ज्ञो 
केवल भारत-वर्ष में पेदा द्ोती. हैं। यूफ्रेटिस नदी के किनारे मघेर 
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नामक स्थान पर एकःकन्रमे सागोन की लकंडी पाई यई है । यह 
५२०० वर्य को पुरानी सावित हुई है:। स्मरण रहे कि सागीन के 
पेड़ हिन्दोस्तान के सिंवा हुनिया में और- कहीं नहीं होते 
इतिशस का यह मत है कि प्राचीन समय में मिश्र; रोम,मीस और 
एशिया-माइनर में ऐसी बहुत सी औपधियां ओर चनस्पतियां 
काम मे आतो थीं जा केवल रिन्‍्दोस्वान में उत्पन्न द्वोतों हैं । 

प्राद्वन भारत के सिक्कों के नाम भी मिश्र आदि कई परिचमी 
देशों मे श्रचलित थे । जैसे माशा, सिकल, ( सिक्का ) दीनारस 
( दीनार ) आदि वहां के तौल, नाप के बांद आदि भी हिन्दोस्तान्‌ 
ही के सपान थे | सब्रसे बढ़ कर विचित्र वात यह है कि यहां का 
रुपया इसी नाप, तोौल ओर रूप में प्राचीन मेक्सिछो में 
प्रचलित था । 

प्राचीन सिश्रवाले हिन्दोस्तानियों ही के वंशज थे | साटन नाम 
के एक साहेब ने अपने अनन्‍्थ में एक जगह लिखा है कि मसाला 
लगे हुए मुद्दों की सौ में अस्सी खोपड़ियाँ आय्य जाति की थी। 
भारत के समान मिश्रवाले भी कई वरणों में विभक्त थे । 

एपीनस और झीनी आदि इविहास-लेखकों का कथन है कि 
लौकी, नारंगी, इंजीर, नाशपाती, चावल और लोदा आदि कई 
चीज़ों भारत से सिश्र आदि देशों में गई। 

सित्र की बहुत सी जगदों के नाम-जैसे नील, शिव, एलीफेंटा 
ओर मेरु-आदि विल्कुल भारतवर्ष की नकल है | मासी मादव ने 
अपनी एक पुस्तक के परिशिष्टमें ऐसे ५६० शब्द दिये हैं जो संस्कृत 
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ओर मिश्री, दोनों भाषाओं में, एक हीं व्यवहत हैं । 

इन सब प्रसाणों से सिद्ध है कि प्राचीन काल में भारतवासी 
मिश्र में जाकर अवश्य आवाद हुए थे और इन्ही से मिश्रवालों 
ने सभ्यता सीखी | 
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बाली-द्वीप में हिन्दुओं का राज्य । 
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भारत-महासागर और प्रशान्त महासागर जहाँ पर मिलते हैं 
वहीं सुमात्रा, जावा आदि बहुत से द्वीप हैं। किसी सम इन 
द्वीपों में हिन्दुओं का राज्य था। संस्क्त-भाषा और हिन्दू-धर्स 
ने यहां पर अपना अटल प्रभाव जमा लिया था। इस बात के 
यहाँ सेकड़ों चिन्ह पाये जाते हैं। चौदह॒वीं शताब्दी में मुसलमानों 
के आक्रमण के वाद इन ह्टीपों में हिन्दुओं का प्रभाव घटने लगा । 
धीरे धीरे हिन्दू-घमम, हिन्दू-राज्य और संस्कृत-भाषा का यहाँ 
लोप हो गया । इन द्वीपों के अधिकांश अधिवासी मुसलमान हो 
गये । परन्तु जो ज्ञोग अपने धर्म को अपनी जान से अधिक प्यारा 
सममते थे वे मुसलमान-संसगग-दूषित बड़े बड़े द्वीपों को छोड़ 
कर छोटे छोटे ठापुओं में जा बसे । धात्री, लम्बक आदि दीप 
इसी प्रकार के छोटे टाप्ठुओं में हैं। इन टापुओं में अब भी हिन्वू- 
धर्म और दिन्दू-राजाओं का राज्य हैं । 

वाली और लम्क्क-द्वीप जावा के पूव्व हैं। यों तो यहां पर 
सैकड़ों छोटे छोटे हीप हैं, पर हिन्दुओं का राज्य केवल इन्ही 
दो द्वीपों में वाकी रह गया है। जिन लोगों ने इन दोनो दीपों 
को देखा है उनका फथन है कि ये हीप प्राकृतिक सौन्द्य्य में अटि- 
सीय हैं | यहां के नगर और प्राम संसार के बढ़े बड़े सुन्दर, 
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मनोहर और शोभा उम्पन्न स्थानों से टक्कर ले सकते हैं। वाली 
की बनावट बड़ी विचित्र है | वह बीच में तो खूब ऊंचा है, पर 
चारों ओर ढ।छ होता चला गया है। कहते हैं कि इन दोनों द्वीप 
के चारो तरफ का समुद्र सदा तरड्रसझुल रहता है । दहां अकसर 
तृफान आया करते हैं । इसलिए जहाज के'द्वारा -इन टदाघुओं में 
जाना बड़ा विपज्ञनक है। 

वाली और लम्बक द्वीप के 'आदिस निवासियों कः शशक 
कहते हैं । उनको पराजित करके हिन्दुओं ने वहां अपना राज्य 
स्थापित किया । सुनते हैं कि लम्बक दीप के छुछ शशक इस समय 
मुसलमान 'हो गये'हैं । परन्यु वहां के अधिकांश निवासी हिन्दू 
ही हैं और उन्ही का इस द्वीपों में राज्य है। हिन्दू-लोग शशकः 
मुसलमानों पर किसी प्रकार का अत्याचार नहीं करते, किन्तु 
उन लोगों से री तरह मिलते हु वते हैं । यहां का राज्य यद्यपि 
राजतन्त्र है, तथापि सर्वसाधारण जन राज शासन से अप्रसन्न 
नहीं हैं । हां, इसमें सन्देह नहीं कि किसो किसी अपराध का दण्ड 
बड़ाही कठोर है | इन राज्यों में चोरों को अब भी प्राशदर्ड दिया 
जाता है। व्यभिचारी ( ख्री पुरुष दोनों ही ) वांध कर समुद्र में 
फेक दिये जाते हैं । सतीत्व धरम का'इतना अधिक सस्मान किया 
जाता है कि पता लगते दी असठी स्त्रियां तुस्न्त मार डाली जाती 
हैं। एक वार किसी ध्यभिचारिणी स्तरी को एक यूरोपियन सौदागर 
ने अपने यहां रख लिया । खबर लगते द्वी राजा का दूत साहेब के 
घर पहुँचा | सादेव और कुलटा एक कमरे में बैठे वात कर रहे 
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थे। यह देखत ही राज-दत क्रोध से जल उठा । उसने आव देखा 
न ताव, म्यान से तलवार निकाल कर उस असत्ी का सिर घड़ से 
जुदा कर दिया और यह कह कर वहां से चल दिया कि इमारे 
राजा ने साहेव को ऐसा 'ही पुरस्कार देने. के लिये 
कह था | 

वाली और लम्बक के निषासियों में जितने हिन्दू हैं वे प्रायः 
सभी शैव हैं । केवल दो चार बौद्ध हैं। शेव लोग चतु वर्ण में 
हैं। वहां वाले उन्हें अपनी भाषा में प्राह्मण, क्षत्रिय, विपिय और 
शुद्र कहते हैं। यह्‌ कहने की आवश्यकता नहीं कि ये शब्द त्राक्षण 
क्षत्रिय, वैद्य और झ॒द्र के परिपतित उच्चारण मात्र हैं। वाली 
निवास चतुर्बण को “चतुजेन्स कहते हैं । उच्च भाति के लोग 
नीची जाति की कन्या के साथ विवाह कर सकते हैं, परन्तु उन्हें 
अपनी कन्या नहीं दें सकते | यदि ऐसा सम्बन्ध कहीं हो जाता 
हैँ तो उससे जो सन्तान होती है. वह वर्णोसक्ल्‍डर कहलादी है । 
असवर्ण-विवाह मे कोई वाघा नहीं दे सकता। तथापि ऐसा 
सम्बन्ध धर्मानुमोदित नहीं समझा जात; | केवल सवरे विवाह 
ही को थे लोग धर्माउुकूल सममते हैं । इस हिन्दू-राज्य में जितने 
नगर और आम हैं उनमें * वल चतुदेण ही रह सकते हैं । कुम्दार, 
धोबी, रंगरेज़, चमार ओर मेहतर आदि नगरों और ग्रामों के 
भीतर नहीं रद्द सकते, उनके लिये गांव के वाहर स्थान नियुक्त 
होता है । वे लोग वहीं रहते हैं । इन सब जातियों को वाली के 
चतुर्वण चाण्डाल चहते हैं और उन्हे छूते तक नहीं । 
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इन चतुवरणे-हिुन्शों में केवल बैश्य और श॒द्र ही नाना 
भ्रकार के देवताओं ओर देवियों की मूलि नहीं पूजते । यहां ब्राह्मणों 
का अताप अब भी अक्षर्ण है और सर्नसाधारण उन्हे भक्ति 
ओर श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। क्षत्रिय लोग सेना और विचार- 
विभाग में काम करते हैं | त्राह्मण लोग शिखा धारण करते हैं, पर 
यज्ञोपवीत नहीं पहनते । मन्जोबारण में ओंकार का व्यवहार 
प्रचलित है। परन्तु वहां वाले उसे “आग शिव चतुर्भज”-यह्‌ 
मम्त्र पढ़ते हैं।ये शब्द “ओं शिव चतुभु ज” का केवल बिगड़ा 
हुआ रुप है। 

वाली-द्वीप के त्राह्मणेतर हिन्दू खाय्याखाद का कुछ भी 
विचार नहीं करते। वे गो-मांस तक खाते हैं। अन्य पह-पत्तियों 
की तो वात ही कया है | मुगी और सुभर का मांस तो वहां शतों 
का अत्यन्त श्रिय खाद्य है। यह बात वाली के केवल क्षत्रिय, गेश्य 
और शूद्दों दी की है। वहां के ज्राह्मण निरामिपद्वारी हैं। उनमें से 
कोई कोई ऐसे भी हैं जा केवल फल फूल खाकर ही अपना 
जीवन निवादह करते हैं । अन्य खाद्य पदार्थ द्ाथ से भी 
नहीं छते । ः 

दवीपमें मिरवारी हू ढने पर भी नहीं मिलते | यदि कोई सनुप्य 
कोई साधारण पाप-कर्म करता है तो उसे प्रायद्धित करना पड़ता है । 
परन्तु प्रायश्यित करने वाले फो शारीरिक दुण्ड नहीं! भोगना पड़ता । 
गोवर या गोमृत्र भी नहीं खाना पड़ता | किन्तु जब बद अपना 
प्रियतम छाद्य त्याग करता है तव किसी शुफा में जाकर अज्ञात 


है. 


| 


अतीत-स्मृति ण्७ 


यास करता है और ऋअदह्मचय्य जत घारण करता है। तभी उसका 


प्रायब्रित होता है । वाली और लम्वक में सतीदाह की प्रथा अब 
भी वतंमान है। इसे वहां वाले “सत्य” कहते हैं। यह प्रथा क्षन्रियों 


. और बेदयों में विशेष रूपसे प्रचलित है । यहांके हिन्दू--वाहु विवाह 


कर सकते हैं | इसलिये यह अकसर देखा जाता है कि एक मनुष्य 
के मरने पर विधवायें चिता पर जलती हैं। झूत मलुप्य का 
सत्कार करने की प्रणाली कुछ त्रिचिद्र सी है। जब कोई मलुष्य 
मरता है तब उसी समय चह ऊलाया नहीं जाता, किन्तु एक मास 
के वाद उसकी अन्‍न्त्येप्--क्रिया की जांती हैं । 

साधारण आदमियों की अन्त्येउक्तिया जिस तरह की जाती 
है उस तरह राजा की नहीं की जाती । रानियों की सहसरणुरीति 
भी कुछ भिन्‍न है | राजा की अन्त्येए-क्रिया समाप्त हो जाने पर 
उसकी चिताभस्म रख ली जाती है। उसके पांचर्ें दिन सब रानियां 
एक निर्दिष्ट स्थान पर इक्ट्टी होती हैं। उस रूसय पटरानी एक 
गोला फेंकती हैं । यह गोला जहां गिरता है उसी जगह 
रानियां अपनी अपनी छात्ियों में छूरियां भोंक लेती हैं। इस तरह 
उनकी सहमरण क्रिया समाप्त हो जाती है। 

बाली द्वीपमें शाल बाहन का शकाव्द अब भी व्यवद्वत होता है। 
वहां वाले उसे “शकवष॑चन्द्र” कहते है। यहां के शैव लोगोंके पास 
चहुत सी हस्त-लिखित भ्रन्थ पाये जाते हैं। उनमें से प्रधान प्रन्थों 
के नाम उन लोगों की वोली में ये हैं. आागम, आदिगम, सारसमु 
व्वयागम, देवागम, मैश्वरलत्व, ज्छोकान्वरागस, गम्यागस इत्यादि । 


५८ वाली-द्वीप में हिन्दुओं का राउउ 
वहांके अनेऊ शास्त्र ग्रन्थ चिल॒प हो गये हैं । 
वाली और लम्बक द्वीपके हिन्द पहले ज्!वा में रहते थे ! 
मुसजमानों के भयसे वे वहां से बहुबाहु नामक राजाके साथ 
याली द्वीपमें चले आये | ये लोग जावामें कब और क्सि सिलसिले 
से आये थे, यह बात कोई नहीं जानता । हाँ, इतना पता अवश्य 
लगना है कि कलिहज्नदेश के शेव ह ने'जावा में हिन्दु>राज्य स्था- 
पित किया था। 
भाषा, धर्स, आचार, व्यवहार आदि सभी बातें देश और काल 
के भेद से विभिन्‍न हो जाती हैं, परन्तु विभिन्‍न हो जाने पर भी उनमें 
कुछ २ साहव्य बना रहता है | वाली द्वीतउकी सापा, धर्म, आचार 
आर व्यवहार में भी उत्तका परिचय पाया जाता है। इस द्वीप 
तथा आस पसऊे अन्यान्य द्वीपों की भापाके साथ संस्झतका बड़ा 
बनिष्ट सम्बन्ध है। इस यातफ़ों उन द्वीपोर्म जाने बाले सभी लोगोंने 
खोकार किया हैँ । 
भारत सद्ासागर के इन दो दिन्दू-द्वीपोंदा इतिहास इस समय 
तिमिशच्छन्त है । इन द्वीपों से दिन्दू लोगोंने कब और किस प्रकार 
उयनिवेश स्वापन किया । छद्धका लिखित इतिद्दास न तो बालीद्वीप 
ही में मिलता है औौर न अन्य ही किसी देश सें । 
यदि यह मान लिया ज्ञाय कि शेव लोगों ने यहाँ उपनिवेश 
स्थापित किया तो यह भी मानना पढ़ेगा कि यह घटना वौद्ध धर्मके 
आविभाव होनकऊे पीछे की ह । वाली द्वीप में शकाब्द का प्रचलन 
स मतऊं। पुष्ट करना है। परन्तु उप-नवेश-स्थापन करनेफे पहले 


५; 


अतीत-स्तत्ति घर, 


भी हिन्दू लोग इन द्वीपों में माचीच काल से आते जाते थे। इस 
बांत के बहुत से अ्रमाण पाये जाते हैं | मतुके बाद एक सास तक 
शव रखना बहुत पुरानी पद्धति है। बौद्ध घरंके आविभोव होनेके 
पहिले भी भारत वषमें इसका चलन था। 

भारतवर्ष 'की भाषा ( संस्कृत ) वाली आदि द्वीषों में वहांके 
असभ्य भाषाओं के मेलसे जिस प्रकार बदल गई है उसी प्रकार 
भारतके शआधखार-व्यवद्दार भी वहां परिवर्तित हो गये हैं: ब 
स्थान,काल और पात्रके भेद से भारतवर्ष ही की विभिन्‍न अदेशोमे 
भिन्‍न भिन्‍न आचार-व्यवहार और भाषाये' प्रचलित हैं. तत्र यदि 
समुद्र पारके द्वीपोंकी भाषा, आधार और व्यवहार भारत की भाषा, 
आचार, व्यवहार से कुछ इछ भिन्न हो जाय॑ तो आश्चर्य ही क्‍या 
है ९ इस मिन्‍मताके होते भी भारतवर्पीय हिन्दुओं और वाली आदि 
द्वापोंके दविन्दुओंके आचार व्यवद्यर और भाषासे वहुत छुछ साइड श्य 
वतमान है । जो दो,इसमें सन्दे8 नहीं कि इल हीपोके ह्विन्दू-भारतके 
प्राची; हिन्दुओंके अध्यवसाय की कीति-चिह-स्वरूप होफर अब 
भी उनकी गौरव पवाका फइरः रहे हैं । 


ब्न्न्ह 40 दर्जन 


मारतवषे का वेदिक संसर्ग । 


जाता -०»-+०>€४४४#४८7५७०--०- 


अनेक विद्वानों का मत है कि संसार के अन्य देशों के साथ 
सम्बन्ध त्याग देने और संसर्ग न रखने के कारण भारतवर्ष की 
जो हानि हुई है वह बहुत घड़ी है। इसकी अवनति का यह एक 
प्रधान कारण है। कोई भी देश अन्य उन्नत देशों के साथ सम्पक 
रक्‍्खे बिना उन्नति नहीं कर सकता । भारतवर्ष भी इस नियम के 
बाहर नहीं । अतएव सारतवासी यदि अवनति के गढ़े से निकल 
कर उन्नति के शिखर पर चढ़ना चाउते हैं तो उन्हें भी, जापानियों 
की तरह संसार के सम्पूर्ण सभ्य और उन्नत देशों के साथ सम्ब- 
न्थ स्थापित करता चाहिए । इसी में भारतवर्ष का कल्यराग है। 
जब तक भारतवासी इस ओर ध्यान न दगे तब्र॒ तक वास्तविक 
उन्नति होना दुप्कर है। कारण यह हे कि झँट जब तक 
पहाड़ के नीचे नही जाता तव तक वह अपने को सब से बड़ा 
सममता है । यही हाल भ्ञाज कल भारतवासियों का है। वे कप 
मण्ड्क को तरह अपने देश की चह्दार दीवारी के अन्दर बेठे हुए 
सदा यददी सोचा करते हैं कि ' हम चुना दीगरे नेस्‍्त ! । परन्तु यह 
उनकी भूल है। यदि वे अपना घर छोड़ कर बाहर निकले और 
यूरप के मैदानों की हवा खायें तो ्न्‍्हें. भाल्म हो जाय कि बे 
के री अधमपतित अवस्था को प्राप्त हो रहे हैं । इस में उन्हें अपनी 


अतीत-स्म॒वि “रु 


अवनति और यूरापियन जातियों की उन्नति के कारण भी ज्ञांत 
दो जायेंगे तथा अवनतिकारक कारणों को त्यागने और उन्नति 
कारक उपायों को म्रहण करने की ओर भी उनकी प्रव ति होगी । 
इस भ्रकार वैदेशिक ससर्ग से अनेक लाभ हो सकते हैं। यही 
अनेक विद्वानों का मत है । परन्तु वे उपाय कौन से हैं जिनके अव- 
लम्बन करके भारतवासी विदेशियों से-विशेष कर यूरोपियनों से-- 
सम्बन्ध स्थापित कर सकते हैं, उनसे शिक्षायें म्रहूण कर सकते हैं 
ओर अपनी उनन्‍्नांत कर सकते हैं ? इन बातों का विचार लाला 
हरद्याल, एम० ए०, अध्यापक, स्टेनफ्ड--विश्वविद्यालय, अमे- 
रिका ने साडनेरिव्यू नाम मासिक पत्र में अरकाशित अपने एक 
लेख में अच्छी तरह किया है| उसमें उन्होंने वेदेशिक संसर्ग से 
लाभ उठाने के जो चार उपायें बताये हैं वे नीचे दिये जाते हैं । 
(१) विदेशी भाषायें सीखना अब तक अधिकांश भारतवास 
विदेशी भसापाओं में केवल अज्ग रेज़ी ही सीझूते हैं। यद्यपि इससे 
इन्हें बहुत लाभ हुआ तथापि वह यथेष्ठ चही । अब अकेले अँग- 
रेज़ी सीखने से काम न चलेगा | देश के नवयुचकी को चाहिए कि 
अब वे अड्जभरेज़ी के साथ साथ जमन, फ्रोंच, इटेलियन, स्पेनिश 
आदि अन्य यूरोपियन भाषायें भी सीखें। कारण यह कि इन 
भाषाओं का साहित्य ऋंगरेजी साहित्य के अपेक्षा बहुत वढ़ा चढ़ 
है । फ्रेच, जर्मन आदि भाषाओं में जेसे उद्चसोत्तम और मौलिक 
अन्थ निकलते हैं बेसे अंगरेजी में नही । अज्ञरेजी मे तो अनुवादों 
की ही अधिकता रहती है | फिर फ्रांस ओर जमंनी आदि ने शिल्प 


६२ भारतवष फा बैदिक संस . 


तथा विज्ञान में जैसी उन्नति की है.वैसी.इँगलेड ने नहीं की । फ्रांस 
ओर जरममनी में जितने अधिक आविष्कार करते हैं उतने अन्यत्र 
नहीं । ये देश संसार की आधुनिक उन्‍मति की जड़ हैं । ईंगलेंड इन 
देशों से कई बातों में पीछे है । इन देशों को - उन्‍नातकारक विचारों 
का केन्द्र कहन्ग चाहिए। अतएव भारतवासी इन-देशों में: विद्यो- 
पाजन करके वड़ा लाभ उठा सकते-हैं । इस कास के लिए आव- 
बयक है कि वे इन देशों की भाषायें सीखें । अँगरेज़ी भाषा और 
साहित्य की सहायता से हस लोग जितनी मानसिक उन्नति कर 
सकते हैं उससे कहीं अधिक उन्नति फ्रेंच और जन भसापा तथा 
साहित्य की सहायता से कर सकते हैं । 

फ्रेंच ऐसी भाषा है जो एक आध देश को छोड़ कर यूरोप के 
सम्पूर्ण देशों में बोली और समभी जा सकती है। टकी , इजिप्ड 
और रूस के शिक्षित अधिवासी उसी प्रकार फ्रेंच भाषा. का व्यव- 
हार करते हैं जेसे कि शिक्षित भारतवासी घअँगरेजी का। परन्तु 
ओर देशवासी शायद्‌ यह समभते हैं कि आंग्रेजी के सिदाय 
संसार में कोई अन्य भाषा ही नहीं । जब कभी कोई भारत सन्तान 
फ्रांस के रास्ते ईँगलेंड को जाते हैं तव उनकी दशा, बड़ी ही करुणा- 
जनक होती है। वे टामस कुक ऐंड सन के आदमियों के दाथ की 
कठपुतली बने हुए, गूँगों ओर बहरों की तरह फ्रांस की चीरभूमि 
को पार कर जाते हैं । वे उस देश का कुछ भी आनन्द नहीं लूट 
सकते और न उससे कोई लाभ ही उठा सकते हैं। पर फ्रांस- की 
विद्या और विज्वान-फला और कौशल, उन्नति और-सम्यता तथा 
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समता'और स्वाधीनता-का क्रीड़क्षेत्र है । 

जर्मनी शिल्प और विज्ञान का-केन्द्रस्थल है। जमन भाषा में 
इस विपय के सेकड़ों मालिक और गवेवणा पूर्ण भ्न्य निकलते 
रहते हैं । इगलेंग के बड़े बड़े विरवडच्यालयों में जो उत्तमोत्तम 
प्रन्थ पढ़ाये जाते हैं उनमें से अधिकांश जमेन के अलुवाद-मात्र 
हैं। इसके-सिवा शिल्प शिक्षा में तो संसार का कोई भी शिक्षा देश 
जर्मनी का मोकावला नहीं कर सकता । पर शोक है कि हमारे देश 
के निवासी इस ओर कुछ भी ध्यान नहीं देते। वे अँगरेजी के रंग 
में वेवरह रँगे हुए हैं। ईंगलिश और इँगलेंड के सिवा वे कुछ 
जानते ही नहीं । जो मद्दाशय एक बार भी इँगलेड हो आते हैं वे 
बड़े भारी नेता सममे जाते हैं। केवल यद्दी ! नही कि लोग उन्हें 
वैसा म/नते हैं, किन्तु वे खुद भो अपने को महाराजनीतिज्ञ और 
सुधारक मानने लगते हैं, चाहे थे जानते कुछ भी न हों । हमारे देश 
वासियों का ख्याल है कि विलाबत.के आक्सफड्डे और केम्बिज- 
विश्वविद्यालयों से पढ़ कर जो लोग निकलते हैं वे आधुनिक ज्ञान 
विज्ञान के बड़े भारी आचाय होते हैं | पर वास्तव में ऐसा नहीं है । 
बहां पर जिस प्रकार की पढ़ाई होती है उस हम सच्ची नहीं कह 
सकते | अतएव यदि हम लोग आधुनिक ज्ञान और विज्ञान की 
सच्ची शिक्षा प्राप्तकरके अपनी वास्तविक उन्नति करना चाहते हैं 
तो हम विद्योपार्जनाथे. पेरिस, बरलिन, जनेवा और रोम को 
जाना चाहिए। इन में से पेरिस को यदि हम सरस्वती का पीठ- 
स्थान कहें तो अनुचित नहीं । आज कल कहीं. विद्या रूपी सूर्य 
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का उदय होता है, जिसका प्रकाश धीरे धीरे सारे सभ्य संसार में 
फैल जाता है । विक्टरहूथगो ने ठीक दो कहा था कि पेरिस वास्तव 
में भावी सभ्यता का निर्माण गृह है । अतएव हमारे देश के विद्या 
थियों को चाहिए कि घर ही पर फ्रेंच और जमन साषायें सीख 
कर इन देशों को जायेँ। अच केवल इँगलेंड जाने से विशेष ज्ञाभ 
नहीं । भारतवर्ष के अल्पन्न ग्रेजुयटों का यह्‌ ख्याल विल्कुन गलत 
है कि इँगलेंड ही उन्नति को जननी है। वास्तव में इँगलेंग बड़ा 
ही फिसड्टी देश है। उन्‍तति करने की उसकी चाल बहुत ही 
घोमी और आलतियों की सी है । 
अतएव फ्रेंच और जम॑न भाषायें सीखना हम लोगों के लिए 
बहुत ही लाभदायक हैं। परन्तु बड़ें अफसोस की वात है कि ऐसी 
डपयोगी भापाओं को न सीख कर हम अपना समय फारसी पढ़ने 
में व्यथ गेवाते हैं। भला आज कज्ञ के समय में फ़ारसी भारतवा- 
सियों को क्या लाभ पहुंचा सकती है ? विदेश जाने वाले विद्यार्थियों 
को संस्कृत सीखने की भी कुछ विशेष आवश्यकता नहीं । हां,अपनी 
माठू-भापा सीखना सत्र का परम कततव्य है । अतवएव भारत माता 
के नवयुवक् सपूत यदि अपने देश की उन्नति करना चाहते हैं और 
उनको यूरोपिय्न देशों के समकक्ष घनाना चाहते हैं तो उन्हें सब्र 
ओर से चित्त उठा कर फ्रेंच और जमन सीखना चाहिए। इन्हीं 
भाषाओं की सदायता से उन्हें उन्नति के रहस्य मालूम होंगे । 
(२) यूगेपियन विश्वविद्यालयों में विद्याध्ययन । इस प्रकार अपने 
देशद्दी मे विदेशी भाषायें सीखफ़र भारतीय विद्यार्थियों को. ऋस, 
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जर्मनी और किटजरलेंड जाना चाहिए । वहां विद्याध्ययन करके वे 
जितना लाभ उठा सदझेंगे उतना इँगलेड और अमेरिका में नदी । 
यही कारण है कि ढेरके ढेर तुक, मिसरी, चीनी और जापानी इन 
देशोंके विश्वविद्यालयों में यढने जाते हैं | 

(३) भारतवासियोंके सामाजिक जीवन का सुधार। जवतक भारत- , ९ 
वासी उस तरह जीवन व्यतीत करना न सीखेगे जिस तरह कि सं क्षार ! 
के अन्य लोग व्यतीत करते हैं तव तक वे न तो संसार का ज्ञान ही ; 
प्राप्त कर सक्ेगे और न उन्नति द्वी कर सकेंगे । हम लोग जब यूरोप: 
जाते हैं तब यूरोपियनोंके घरोमें अच्छी तरह ठहर सकते हैं। पर' 
जब कोई यूरोपियन भारत में आता है तव हम उनको अपने घरसमें 
नहीं ठहरा सकते। इसका कारण हमारी पुरानी रीति-नीति है।'[ “ 
इस रीति-नीति को चहुत लोग अच्छा सममते हैं और कहते हैं 
कि वह हमारी जातीयता का चिह्न है। पर वास्तवसें रस्मोरिवाज: 
हम लोगों की उन्नतिक्रे प्रधान वाधक हैं । इनके रहते भारत और 
यूरोप का सम्बन्ध नहीं हो सकता | भारतवष के लोगों को चाहिए! ! 
कि अब वे हरद्वार या जगन्नाथपुरी जानेके बदले यूरोप के तीर्थ; 
यात्रा किया करें | अब देश की चह्ारदीवारी के भीतर कूृपमण्डू-! - 
कवत्‌ वन्द रहने तथा प्राचीनताकी पूजा करते रूनेका समय नही ; 
ऊंसारके अन्य देश उन्नति की दोड़में चहुत आमे वढ़ गए हैं।' 
यदि भारतवासी अपने आलस्यको त्याग कर उनके बरावर पहुँचने 
की चेष्टा न फरेंगे तो कोई दिन अघेगा जब भारत का नाम संसार: 
में मिट जावेगा | अतएव हम लोगों को चाहिए कि अपना फिसड्डी' 
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बन का अमिमान और पुरानी लकीर पीटने की चाल छोड़ दे और 
झागे बढ़ी हुई जातियों से मिलजुल कर उन कारणों को जान लें 
जिनसे थे आगे बढ़ी हैं.। यद्द तभी हो सकता है जब हम यूरोप 
जाये, और वहां वालोंसे खूब घविष्ट सम्बन्ध पैदा करें, और उस 
कामको तीथ्थयात्रासे बढ़कर पवित्र और महत्वपूर्ण समझे ॥ जापा- 
ललियों की उन्‍नति भी इसी प्रकार हुई है । उन्होंने जिन प्राचीन 
रीतियों को दह्निकारक सममा उन्हें तुरन्त त्याग दिया और लाभ 
दायक नई रीतियों के महण करनेमें उन्होंने कमी संकोच नहीं 
किया। पुरानी सम्यताके गन्दे कपड़ोंक उतार कर और नई सम्यता 
के स्वच्छ और सुन्दर वस्त्रो को धारण करके जापानियोंने यूरोपि- 
यनोंसे मेल जोल बढ़ाया । इस भकार वे धीरे धीरे उन्‍ततिके शिखर 
प्रर पहुँच गए॥ अतएव यदि हमारे देशवासी भी जापान का 
सा सम्मान पाना चाहते हैं तो उनको भी उन्‍्दी ऊपायों का अवल- 
म्बन करना चाहिए जिन्हें जापानियों ने किया था | बिना पुराने 
रीवियों की त्यांगे और थूरोपियनोंसे मेलजोल बढ़ारे 
भारत की उन्नति नही हो सकती । 

(४) समाजतत्व की शिक्षा | हमारे देश की उन्नति के लिए या 
बहुत आवश्यक दे कि लोग आधुनिक कालके सामाजिक आदर 
और,आन्दोलनो का ज्ञान माप करें। हमारे देशवासी आध्यात्म 
दिया और धर्म शास्त्र में तो बड़े निपुण हैं; पर समाजतत्तव ;ढ 
दिपय में ये कुछ नहीं जानते। उन्हें जानना चाहिए कि 
आध्यात्मिक भौंर घामिक महहे का समय नहीं रदा । अब है 
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उन उन्‍नतिशील और गम्भीर भावपूर्ण विचारों का अध्ययन 
करना चांहिये जो वर्तमान सभ्य संसार में बड़े वेग से 
अपना काम कर रहे हैं। ये विचार ही भारत के उस रोग के लिए 
ओपषधि का काम करेंगे जो उसे दिन पर दिन दुबंल और दीन 
दीन वना रहे हैं। भारतवर्ष उस समय तक उन्नति नहीं कर सकता 
लव तक कि ब्रद्द यूरोपियन शिक्षा के पूर्ण रूप से प्रद न कर 
लेगा। अतएब्र प्रत्येक भारत-संतान का यह परम कर्तेव्य है कि 
वह पुराने विचारों और रीतियों को त्याग ऋर नवीन विचारों 
और रीतियों को मह॒ण करे। इसी में देश का कल्याण है । 
महापय दरदयाल ज़ी के बताये हुए यही चार अनमोल 


अपाय है. | 
-“ न &985::6---- 
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संसार में विचार ओर विवेचना की वड़ी जरूरत है। विना « 
विवेचना के, बिना विचार के, सत्य का ठीक २ अचुसन्धान नहीं 
हो सकता । यदि किसी ने सत्य को पाया है तो विचार और विवैे- 
चना की ही वदौलत पाया है। जब किसी वात का विवेचना की 
जाती है तो बहुधा विवाद उपस्थित होता हैं। क्‍योंकि विवेचक 
जिसकी चांत, या जिसके सत का खण्डन करतः है, वह, उसे 
विपक्षी की विवेचना ठीक न सात्म हुई तो उसका उत्तर देता है 
इस तरह वाद-विवाद बढ़ता, ओर किसी सत यां विषय विशेष की 
सत्यता की जांच करने की ही इच्छा से यदि दोनों पक्त विवाद पर 
कमर कसते हैं तो उनका मनोरथ सफल भी हो जाता है। इस 
लिये विवेचना की इतनी सदिसा दै। जान स्टुअटे मिलने ता 
अपनी “स्वाघधीनता” नाम की पुस्तक में विचार और विवेचना + 
का बहुत दी अधिक माहात्म्य गाया है । उसकी राय है कि 
किसी मत प्रवर्तक की यदि सचमुच ही यद इच्छा हो कि उसे 
अपना मत को योग्यता का यथार्थ ज्ञान द्वो जाय, और उसे विप- 
क्षी न मिले, तो वह अपनी द्वी भतवालों में से किसी को कल्पित 
विपक्ती चना कर उनके साथ वाद-प्रतिवाद करे। बिना इसके उसे 
>पने सति की गब्रत्यता पर निश्चिय विश्वास नहीं हो सकता । 
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पर बाद-वित्राद करने के नियम हैं । मनमानी बात कद्द देने 
का नाम विवाद था विवेचना नहीं है । इस वात को हिन्दोस्तान के 
दाशनिक महात्माओं ने भी स्वीकार किया है । यदि कोई कहै कि 
१० और १० इक्कीस होते हैं तो उसका यह उत्तर ठीक श्रवव्य 
होगा कि १० और १० इक्कीस नहीं चीस होते हैं । परन्तु चिचे- 
चना का यह तरीका ठीक नहीं है | विवेचक को चाहिए कि वह 
अपने उत्तर को, अपने मत को, मज़बूत दलींलों से साबित करे। 
ओर उसके साथ ही प्रतिपक्षी के सत का सप्रमाण खण्डन भी 
करे | जा यह कहता है कि १० और ९० वीध होते हैं, उसे चाहिए 
कि एक जगह १० और दूसरी जगह ११ लकीरें खींच कर वह 
अपने प्रतिपक्षी से उन्हें गिनावे और इस बात को सावित करे कि 
इक्कीस होने के लिए १० और ११ की जरूरव होती है। ऐसा 
करने से उसके प्रतिपक्षी का मत खग्डित हो जावेगा। तब चह 
१० और १० लकीरों को गिन कर यह सिद्ध करे कि ऊनका जोड़ 
बीस होता है । इस तरह उसके मत का खण्डन होगा। यह उदा- 
हरण कल्पित है। और भी कई तरह से नियमानुसार खण्डन 
मण्डन दो सकता है । १० और १० मिल कर बीस होते हैं । यह 
निप्रांन्त है। परन्ठु इस प्रकार निम्नांन्त उत्तर देने वाले की तक 
पद्धति भी जब सदोप मानी जाती है तब भला विना प्रमाण के 
यदि कोई १० और १० जोड़ को २१ या १९ बनाने लगें तो उसकी 
वकना-प्रणाली की क्‍या कहना है । जिस विवेचना में इस प्रकार 
की पद्धति का अवलम्बन होता है वह हेय और उदेध्ष्य सममी 


अंतीर्ति स्मृति हु 
जाती हे। हंस परं ध्यॉने न॑ देना दी अच्छा होता है। यह हम 
किसीकों लक्ष्य करके नहीं लिखते। तकना का साधारण नियम 
संमम कर हमने यहां पर उसे लिख दिया है। 

सरस्वती में गेंत॑ वर्ष बंराह-मिहिर पर एक लेख निकला । उस 
में लेखक ने एंक प्रमांण देकर यह साबित किया कि महासारंत 
हुए ११००७ पंष हुएं। इसेंके बाद मदरास की तरफ़ के एके 
वर्कील साहिब का एक लेख देसने पढ़ा। उसमें लेखक ने यह 
सिद्धान्त निकाला था कि युधिप्ठिर छो हुए सिफ्र ३००० वर्ष हुएं। 
उन्दीं के नाम का उल्लेख करके येंद भी हमने लिख दिया । अ्रपनी 
तंरफ से हमने कुछ नहीं लिखा । यह पिछला सत पं० गणपति 
जानकी राम दथे की गलेत भालूम हुआ । इस पर एन्दोंने एक 
ऋर सत्वन के मत के आधार पर एक छोटा सा लेख सरस्वती में 
छपने फे लिये भेजा । इसे भी हमने छाप दिया। इसके अनुसार 
ब॑त्तेमान्‌ समय से ७१३१ वर्ष पहले युधिप्तिर विद्यमान ये। यह 
मंते खुद दुबे जी का नहीं । किन्तु एक दूसरे पंडित का है। इस 
पर हमने कद्दा कि दुबे जी यदि वकील साहेब के मत का संप्रमाण 
छंएंडन करके इस नये सत के सच होने पर ज़ोर देंते तों इंसका 
अधिक गौरव होता | साथ ही हम ने यह्‌ भी दिखलाया कि उन 
के लिखे हुए मत की पुष्टि के लिये भी बहुत सी यादें। का उत्तर 
देना वादी है। यह हमने इस लिये लिखा कि दुवे जी विद्वान हैं 
ओर दाद-विवाद करने में नियमों को जानते हैं । इस लिये वे 
हेसारे कहने फो घुरा न सममेंगे । 
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जिंस समय दुने जी का लेख हमारे पास आया, इम कंनि- 
हांम सादेव फी पुरातत्व सम्बन्धी रिपोर्ट पढ़ रद्दे थे। उनमे एक 
अध्याय देहली के ऊपर था । उसमें युधिप्ठिर के सम्बन्धमें गर्मीर 
गवेषणा से भरा हुआ एक लेख था | वह हम दो ही चार दिन 
पहलें पद चुके थे। इस लिए दुवे जी के लेख पर नोट देते समय 
हमने कनिद्ाम साददेव का मत भी लिख दिया। उनके मत में 
महाभारत हुए कोई सवा तीन हज़ार वष हुए । हसने अपने मन में 
कट्दा कि जय॑ सब अपने २ मत लिख रहे हैं तब उनका भी सही 
जो अपने मत को सबल और विश्वसनीय प्रमाणों से सशा सा- 
बित कर देगा उसी का सत सान्य ही जायगा। किसी भडद्ररेज 
या मुसलमान की राय लिख देना क्या कोई अनुचित वात है । 

इस पर दमारे सविक्ष प्रयाग समाचार ने हमारे नोट पर एक 
लेख मालिका निकालनी शुरू की है । इस मालिका का पहला 
सम्बर ५ मार्च के प्रयाग समाचार में निकला है। आप की राय है 
कि बिलायती पंडितों के पुरातत्व-विषयक सिद्धान्त भ्रान्तिमूलक 
भौर अविश्वसनीय होते हैं । सच नहीं, उतने थी जितने ५ हम 
लोगों ” के सिद्धान्तों के विरुद्ध हैं। पर हमारी मन्दबुद्धि में यह 
आता हे कि एक आदमी का सिद्धान्त दूसरे आदमी के सिद्धान्त 
के विरुद्ध होने ही से वह ध्रान्तिमान्‌ या विश्वासद्वीन नहीं दो 
सकता । विरोध होना अविश्वसनीयता का चिन्द नहीं है । देशियों 
के भी सिद्धान्त भ्रान्तिमूलक दो सकते हैं और विदेशियों के भी । 
पर परमाण की अपेत्ता द्ोती हे । क्‍या स्वदेशियों के सभी 


है 
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सिद्धान्त विव्वसनीय होते हैं ९ क्या कृष्ण-चरित के कतो के सब 
घिद्धान्त ध्रान्तिहीन हैं १ क्‍या पुराणों के प्रक्षिप्त, भी कृष्ण की 
अलौकिक लीलाओं को कपोल कल्पना और बृन्दाबन विहार 
सम्बन्धी पौराणिक कथा को “अतिप्रकृृत उपन्यास मानने के 
लिये सब लोग तैयार हैं। ये सव सिद्धान्त वद्धिम वाब्‌ हीके तो हैं। 
ये उन्हीं के रूप्ण चरित में हैं | 

हमारी प्रार्थना है क्रि युधिष्िर के समय का हमने जरा भी 
अमान नहीं किया । यदि क्रिसीने किया है तो वद्णीम बावू ओर 
जनरल कंनिंदाम ही ने किया है। हमारा अपराध सिफे इतना 
ही है कि इसने कनिद्याम के अनुमान को लिख भर दिया है। 
इस के लिये इम प्रयाग समाचार से क्षमा मांगते हैं । हमने 
कंतिहाम साहेव के अनुमान को दस पांच सतरों में लिख दिया, 
आपने बद्धीम बाबू के अनुमान को कई कालमों में ! हमारे और 
आपके लेख मे फरक इतना ही है। 

हसने कंनिहाम साहव की मत की जांच करने की ज़रा भी 
कोशिश नहीं की । क्योंकि युधिप्ठटिर का समय निणय करने के 
अभिप्राय से हमने अपना नोद लिखा ही नहीं। अतएव उनके 
उल्लिखित प्रप्ताणों को पुराणों में दृढने की इसने कोई 
जमरन नहीं सममीे । जिसे युधिषप्टिर के समय का निर्णय करना 
हा वह उन्हें देखे और यदि कंनिंदाम ने अपने शनुमान में गल- 
तियां की हां तो उनको सुधार दे । यदि प्रेमस|गर की यह राय 
हो कि दूसरे के अनुमान की साधनीभूत सामग्री को वह खुद न 
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ना 


हि 


देख ले और उसकी सत्यता पर उसका विश्वास न दो जाय, तो 

मांनों वह कबूल कर लेना होगा कि वड्ीम बावू के निणेय में 

संस्कृत और अंग्रेजी के जितने अन्धों का नाम आया है उन सव 

को आपने रख लिया है और उल्लिखिन वाक्यों की यथाथता 
/ की परीक्षा भी कर ली है। 

बंगला के प्रसिद्ध उपन्यासकारक वद्जीम बावु ने कृष्णचरित्र 
नाम की एक पुस्तक लिखी है । उस में उन्होंने महाभारत के काल 
का निणुंय भी किया है | इसी निर्णय का भावाथे प्रयागससाचारें 
ने देना शुरू किया है। 

वट्ठीम बाबू कहते हैं कि योरप के किसी ५ पंडित का मत है 
कि महाभारत ईसा के चार पांच सौ वर्ष से अधिक पुराना अन्य 
नहीं है । पर खदेशी पंडितों की सम्सति हैं कि महाभारत वर्तमान 
समय से कोई पांच हज़ार वर्ष पहले का है। इन दोनों मतों को 
चायू साहेव “घोरतर भ्रम परिपूरे” बतलाते हैं । महाभारत कब 
हुआ इस सम्बन्ध में आपने अपनी मीमांसा में जिन अन्थों और 
7 श्रन्थकारों का सत दिया है उनकी तालिका इष्त प्रकार है । 


चिष्णुपुराण इंसा के पहले १४३० वर्ष 

मत्स्य और चायुपुराण 9? 9» श४६५ वर्ष 
कोलत्र॒क, विलसन और.” 

एल्ल्फिस्टन ”?. _» चौदहवी शताब्दी 
विलफड 9. 9. श्३७वर्ष 
बुकानन 7? » तेरहवी शताब्दी 


झट *. इंसाके वारहयी शवाब्दूे 


अतीत स्मृति || 


इन सत्र मतों में सें वद्भीम बायुके विष्णुपुराण के ही मत को 
सब से अधिक ठीक समम॑ते हैं । आप अपनी पुस्तक में लिखते 
हैं->'विष्णुपुराण से ईसाके १४३० चरष पइले की भाप्त होदी है, 
वही ठीक है | मुझे भरोसा है कि इन सब प्रमाणों को सुन कर 
अ्रय कोई यह न कहैगा क्रि महाभारत का युद द्वापरके शेष में, 
पांच हज़ार वर्ष पहले, हुआ था” । अच्छा तो विष्णुपुराण दी का 
मत व्जीम वायू का हुआ । तदसुसार महामारत का युद्ध इसाके 
१४३७ वर्ष पदले हुआ; द्वापरके अन्त में नहीं। प्रयांग समाचार 
को भी शायद-यही मत ठीक जंचा है। अच्छा १४३० में १९०४ 
जोड़ दीजिये। फल्३३३४ वर्ष हुए । अब गठ फरवरी के सरखती 
का वयालीसवाँ प्रष्ठ देखिए । वहां लिखा है कि--/'इस हिसाब से 
मदाभारत को कोई सवा तीन हज़ार वर्ष हुए” । कंनिद्वाम सादेश 
और यक्कीम बायू फा मत एक हो गया। फ्योंकि ८७ घध्षे का 
अन्तर फोई अन्तर नहीं। फिर हमारे ' कोई ” शब्द पर भी तो 
भ्यान देना चाहिये । परिक्षित का जन्म साहेव ने ईसा के १४३० 
वर्ष पहले अनुमान किया है। ठीक वही समय विष्णुपुराण और 
बक्कीम यायू के भत में महाभारत का है। अब वह्भीम बाबू के 
निशय और फंनिद्ाम के अनुमान में भेद कहां है, यद्ट समझे में 
नहीं आता | $िस निमित्त यह परिश्रम दो रहा है, क्‍यों यह लेख 
माला निकाली जा रही है, अभी तक यद हमारे ध्यान में ही नहीं 
आया। शायद अन्त को माला सें इसका रहत्य खुले। बद्लीम 
बायू ने अपनी पुस्तक सें विलायती पटिद्दतों का दो चार उल्टी सी- 


| 
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थी सुनाई हैं। इनका अनुवाद करके पांठकों का मनोरंजन करने 
के लिए थदि यह परिश्रम हो तो हो सकता है। 
गीता हिन्दुभों की सब॑ से पृज्य पुस्तर्क है। उसमें डिखा है ।- 
8 शुनि चैव इंत्रयाकेन पेणिडता: संमदर्शिता 7... 

तब यदि हैट-कोट धारी कोई मनुष्य कुछ कद दे तो क्‍या 
डंसके हैटं-कोट के कॉरण दो उसकी बात अविश्वसनोय हो 
जाय ! ऐंसा तो नहीं हो सकता | यादि इसके कथन में कुछ सार 
है तो उसे ले लीजिये और यदि नहीं है तो जामे दीजिये-यह कोई 
न्याय नहीं है कि विना प्रतिकूल प्रमाण के द्वी हैट-कोट और बूट 
बालो का पूरातत्त्व सम्बन्ध में कुछ कहना सर्वेधा श्रंभ्रद्धेय 
है श्रौर तिलक, माला और पगड़ी वालों का कहना सर्वथा श्रद्धेय 
है। वद्भीम वायू के चित्र में भी हम पण्ड़ी देखते हैं, परन्तु कृष्ण 
भरित्र में उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें कही हैं जिनको सुन कर 


” आम्मिक हिन्दू शायद कांप उठे | 


बद्ीम बाबू के लेख का प्रयाग समाचार के मान्यवर सम्पा 

दक ने जो भाव हिन्दी में दिया है। उसमें कई जगद्द दृष्टि-दोष 
ही गया है। उसके दो एक उदाहरण हम देते हैं | 

मूल-झृष्ण चरित-२ भ खण्ड 
४ थे परिच्छेद हिन्दी भावाथ । 

. (१) महाभारत प्राचीन प्रन्थ महाभारत प्राचीन अन्य तो 
० ये किन्तु 338 ० चतुर्थ कि | है परन्तु अब से चार अथवा 
है डस शहताच्दी तप्नणीत हइया- | पांच शताब्दी पूर्व रचा गया । 


छ्विल। 
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(२) पूवो क्त भ्न्य, पवषचम हिन्दी भावाथ । 
परिच्छेद प्रथमे, मतेरई समा- जो लोग यह कहते हैं कि 


लोचना आवश्यकता। ४९४२ | कुरुक्षेत्र में महा युद्ध के अधि- 
वत्मर पूर्वे कुरुक्षेत्र युद्ध हइया- | वेशन हुये केवल ४९५९२ वर्ष व्य- 
छिल, तीत हुए हैं। यह उनका कहना 

ए कथा सत्य नहे इह्ा आामि- | सत्य नही' है इस बात को कबूल 
दंशी ग्रन्थ अवलम्वन करिआई न कर हम आगे सिद्ध करेंगे । 
अमाण करिव | 


पहले अवततरुण के हिन्दी--भावाथ में “ खि० पू० ” के छूट 
जान से हजार वर्ष का अन्तर हो गया | दूसरे अवतरुण में और 
वा्तों को जाने दीजिये, सिफे “ केवल ” शब्द को देखिये | अकेले 
इस शब्द के आ जाने से अर्थ का अनर्थ हो गया | 

यह शब्द मूल में नहीं है| ये झुटियां जान वूक कर नहीं की 
गई' | सिफ असाववानता से हुई हैं। परन्तु हमारे माननीय सह- 
योगा का सतलव यदि सत्य के ढूँढ़न का है तो उसे अधिक साव- 
धान रहना चाहिये। 

सविज्ञ प्रयाग समाचार से हमारी यही प्राथनां है कि जो कुछ 
मैंने लिखा है सिर्फ सत्य के अनुरोध से लिखां है। यदि हमसे 
कोई शब्द अनुचित निकन्न गय्रा हो तो उसके लिये दस क्षमा 
भाथी हैं। जिस लेख फा यह उत्तर है पसके आरम्भ कई बातें 
ऐसी हैँ जिनके उत्तर देन, या जिन पर कुछ कहना, हमने 

मुनासिब नहीं समझा । युधिष्टिर के समय क, निर्णय होना महत्व 


७... *- राजा युधिप्ठिर का समय । 


की बात है। इसी ख्याल से म्राथना के रूप में जो कुछ कहना 
था हमने कह दिया है। यदि और कोई ऐसी बैसी बात होती तो 
इस चुप रहने के सिवा और कुछ न कहते-- 
सत्यन्नत थुधिष्टिर के काल का निर्णय हो चुडझा | तीन खण्डों 
में उसकी समाप्ति हुई । अन्तिस, अर्थात्‌ तीसरा खण्ड, २ एप्रिल 
“के श्रयाग समाचार में निकला | २ मई तक हमने ओर राह देखी 
कि शायद इसके भी आगे कोई टीका टिप्पणी निकले, परन्तु और 
कुछ नहीं निकला । वद्णलीस/बावू के ऋष्णचरित्र के अथम खण्ड के 
सातवें परिच्छेद का नाम है “ प/ण्डवों की ऐतिहासिकता |” 
उसी का अनुवाद देकर यह लेख मालिका पूरी कर दी गई। लेख 
का अन्तिम फलाश यह है । 
पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में, उपासना अथ के वोधक 
वासुदेवक और अजु नक शब्द की व्युत्पत्ति दी हे। गोल्डस्टुकर 
साहेव का मत है कि जब पाणिनि सूत्र बने थे तब गौतम बुध नहीं 
वेदा हुए थे। अर्थात्‌ पाणिनि का काल इसा के पहले छठी शताब्दी 
कह्य जा सकता है । उन के मत में उस समय ब्राह्मण, आरएयकों 
पनिषद्‌ इत्यादि कुछ न थे और न आखलायन, सांख्यायन आदि 
का ही अमभ्युदय हुआ था। 
मोक्षमूलर के मत में श्राह्मणां का समय ईसा के पहले १००० 
वर्ष है अतएव वद्ठीम बांबू ने पारिनि का समय ईसा के पहले 
अ्रधिक से अधिक दशम या एकादश शताब्दी अनुमान किया। 
आप ने वेवर साहेब को “ भारत हेपी ” की और उन्दी के देश 


प्रतही-स्मृतति भर 
शासिनी गोल्डप्टुकर को “ आचाये ” «री पदवी दी है। अस्तु। 
इससे यह सूचित हुआ कि इसा के हज़ार वर्ष पहले ही महाभारत 
अचलित था और वासुदेव तथा अज़ु न आदि की गरितती देवता- 
ओ में होने लगी थी। यदि ऐसा न हो तो पाशिनि को बाप्लुदेचक 
और अज न शब्दों की साधना न बतलानी पड़ती । अच्छा, महा- 
भारत तो ईसा के हज़ार वर्ष पहले प्रचलित था पर युधिप्टिर फिस 
“समय विद्यमान ये ९ अथवा महाभारत का युद्ध कब्र हुआ था! 
घटद्दी ईसा के पहले १४३० वर्ष । वही विष्णुपुराण का मत जिसे 
अद्डीम बाबू ने पसन्द किया है । क्‍योंकि उन्होंने उसका कहीं खण्ड़न 
नहीं किया । युद्ध द्वोने के बाद तीन चार सौ बे में वासुदेव और 
अजु न इत्णदि की गिनती देवताओं में होने लगी दोगी। यहद्दी 
कट्टीम चावू का मत है । 
सुविद्ध सम्पादक जी ने किस लिए इतत्रा परिभ्रम किया; किस 
लिए यह लेख मालिका निकाली सो बात हमारी सम्रक में फ्रिर 
नहीं श्राई । खैर, कुछ तो आप ने सम्रका ही होगा। सम्भव है दृम्र 
आप के मतलब को न समझे हों । पर एक आर्थना आप से हमारी 
है। वह यह कि यदि आप किसीका मत लिखा करें तो ज़रा साब- 
धानी से किया कर । कुछ का कुछ न लिख दिया करे । आप की 
असावधानवा के दो एक उदाहरण हम और दिखलाये दैते हैं। वे 
भी अनुवाद सम्बन्धी हैं । 
कृष्ण-चरित-सप्तम-परिच्छेद | प्रयाग समाचार का आावाब् 
(३) आर इद्दाओ सम्भव, | और यद भी सिद्ध दो गया कि 


क९, 


थे सांहार € पारिनिर ) अनेक 
पृवइ महाभारत प्रचलित हड्या- 
ड्विल ! 

(२) अतएव महाभारतेर युद्धेर 
अनल्य परेइ आदिस महाभारत 
प्रणीत हृदयाछिल बलियाये 
भ्रसिद्धि आछे, ताहार चच्छेद्‌ 
करिवार कोन कारण देखाय न। 


(३) अतएव भदहाभारतेर 
प्राचीनता सम्बन्धे बड़ गोलयोग 
करार कदारश अधिकार नाइ | 


राजा युधिप्टिर का सत्य 


8नके ( पाशिनि के ) बहुत पूर्व 
से महाभारत श्रचलित था । 
इससे यह सिद्ध हो गया 
कि महाभारत युद्ध के थोड़ दी 
पीछे जो आद महाभारत वना 
कर शामिल करने को दोष दिया 
जाता है इसके खण्डन की अब 
कोई आवश्यकता नहीं । 
अतएव महाभारत की 
प्राचीनता में दस्तक्षेप करने का 
किसीको अधिकार नही है। 


यहां पर पहले अवतरणामें जल्दी या असावधानता के कारण 


6 सम्भव ” शब्द का अर्थ “/ सिद्ध हो गया ” कर दिया गया। 
सम्भव और सिद्ध होने में कितना अन्तर है इसके बतलाने की 
ज़रूरत नहीं। दूसरे अ्रवतरण का हिन्दी भावार्थ हमारी समम 
में विस्‍्कुल ही नही' आया । चेंगला वाक्य का मतलव है--अतएव 
जो यह प्रसिद्धि है कि मद्याभारत-युद्ध के कुछ दी पीछे आदिम 
महाभारत की रचना हुई थी उसके उच्छेद, अथत्‌ , खण्डन का 
कोई कारण नही' देख पड़ता ।” अनुवाद में “ महाभारत वना कर 
शामिल करने का दोष ” कहां से आया नही' माद्म। और वाक्य 


अनीत-स्मृति झ० 


साथक भी तो होना चाहिये | तीसरे अवतरण में “ गोलयोग ।” 
का अथ हस्नक्षेप भी जल्दी में लिख दिया गया है। हस्तक्षेप की 
जगह “ गोलमाल ” शब्द आता तो चह मूलार्थ का अधिक बोधक 
होता । हस्तक्षेप और गोलमाल में फक है । 





विक्रम संवत्‌ 
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हमारे समान इतर साधारण जनोंका विश्वास है कि प्रसिद्ध 
राजा विक्रमादित्य मालवा देशके अधीदश्वर थे। धारा नगरी उनकी 
राजधानी थी । विद्वानों और कवियोंके वे बढ़े भारी आश्रयदाता थे 
खय्यं भी कवि थे। शकों, अथोत्‌ सीद्यन ग्रीक लोगों को उन्होंने 
बहुत बड़ी द्वार दी थी । इससे वे शकारि कहलाते हैं। इसी जातिके 
उपलक्ष्य में उन्होंने अपना संवत्‌ चलाया, जिसे १९६७ चर्ष हुए। 
इसी हिसावसे विक्रमादित्य का समय ईसा के ५७ वर्ष पहले सिद्ध 
होता है। 
परन्तु इस परमस्परा-प्राप्त जनश्रुति या विश्वास को किसने 
ही पूव-विद्या-विशारद विश्वसनीय नहीं समझते | डाकर फ्लीट, 
हानेली, कीलहाने बूलर और फर्म सन आदि विदेशी और डाकूर 
भण्डारकर, भाऊदाजी आदि खदेशी विद्वान ऐसे दी विद्याविशा- 
रदों की कक्षाके अन्तर्गत हैं। इस अविश्वसनीयता का कारण 
सुनिए--- 
डाकूर कीलद्दानके मनमें, नाना कारणोंसे, विक्रम संवतके 
विषयमें एक कल्पना उत्पन्त हुईं। इस बातको हुए कई वर्ष हुए। 
उन्होंने एक लम्बा लेख लिखा वह इंडियनएंटिक्वेरी? के कई 
अ'को में लगातार प्रकाशित हुआ। एउसमें उन्होंने यह सिद्ध 


अतीत-स्मृति ८२ 


करने की चेष्टा की कि इस संवतका जो नाम इस सयम है 
वह आरम्भ में न था। पहले वह मालव-संधत्‌ के नामसे उल्लि- 
खित होता था । अनेक शिला लेखों और तांम्र-पतन्नों के आधार पर 
उन्होंने यह दिखाया कि इसाके सातवें शतक के पहले लेखों और 
पत्रों में इस संवन्‌ का नाम सालवसंवत्‌ पाया जाता है। उनमें 
अ'कित 'मालवानां गणस्थित्य' पद्‌ का अथ उन्होंने लगाया- 
मालव देश की गणना का क्रम। और यह अर्थ ठीक भी है। कीली- 
हानकी इस गवेषणा का! निष्कप निकला कि सातवे' शतक के वाद 
विक्रम-स बन का नाम मिलता है इसके पहले नहीं । पहले तो वह 
“प्ालवाना गणस्थित्या'' की सव कहीं दुहाइ है। अच्छा तो इस 
मालत-स बत्‌ का नाम विक्रम संवत किसने कर दिया, कब कि- 
या और किस कारण किया | डाकुर कीलहाने का कथन है कि 
इसाके छठे शतक में यशोधम्मन नामका एक गप्रतापी राजा मालवा 
में राज्य करता था। उसका दूसरा नाम हृपब्धन था। उसने ५४४ 
दसवी में हणशोंके राजा मिद्र्कुल को मुलतानके पास करूर में 
परास्त करके हुणोंक्ा विलकुल ही तहस नहस कर डाला । उनके 
प्रभन्‍व ओर वल को उसने प्रायः समूल उन्मूलन कर दिया। इस 
जीदफे कारण उसने विक्रमादित्य उपाधि प्रहएण की । तव॒ से उस 
का नाम दपषबधन विक्रमादित्व पड़ा । इसी जीतके खुशी में उसन 
पुरान प्रचलित मालव-स बन्‌ का नाम बदल कर अपनी उपाधिक 
अनुसार उस विक्रम-स बन्‌ कह्टे जानेक्ी घोषणा दी। साथ ही 
इसने एफ बात और की थी । उसने कहा, इस संबत को ६०० 


<रे विक्रम संचत्‌ 


बष का पुराना सान लेना चाहिये, क्यों कि नये किंवा दो तीन वर्ष 
के पुराने संचत्‌ का इतना आदर न होगा, इस लिए उसने ५४४ में 
५६ जोड़कर ६०० किये : इस तरह उसने इस विक्रम-स वत्त्‌ की 
उन्नति ईसा । के ५६ या ५७ व पहले मान लेने की आज्ञा लोगों 
को दी। ॥॒ 

ध्स कल्पताके आश्वार पर विक्रमादित्य इंसाके छठी शताब्दी 
मे हुए साने जाने लगे ओर उसके साथ महाकवि कालीदास भी 
खीचकर ६०० बे इधर आपड़े । इस कल्पनाके संम्बध में आज 
तक से कड़ों लेख लिखे गए हैं। कोई इसे ठीक मानता है, कोई 
नहीं समानता | कोई इसके कुछ अशों को ठीक सममता है कोई 
कुछ दो । 

ड.क्टर कीलहाने तो इस कल्पना के जनक भी ठहरे । डाक्टर 
हान ली भी इसे मानते हैं। विन्सेट स्मिथ साहेव और डाक्टर 
भाण्डारकर वहहते हैं कि मालव-स'बत का नाम विक्रम-स'वत्त में 
बदल जरूर गया, पर बदलने वाला गुप्तवंशी राजा चन्द्रगुप्त 
प्रथम था । डाक्टर फ्लीट का मत है कि विक्रम-स वत का चलाने 
बालू राजा कनिप्क था | इसी तरह ये विद्वान अपनी अपनी ह्ांक 
ते है। एक सद होकर सबने किसी एक कल्पनाको निर्भोन्‍्त नहीं' 
साना छोर न इस बातके माने जाने के अब तक कोइ-लिक्षण ही 
देख पड़ते है। 

राय बहादुर सी० वी० वैय, एम,०ए०,एल०एल ०बीने इस विप- 
य में एक बहुत ही युक्तिपूण लेख लिखा है। उनका लेख प्रक,शिद 


अतीत-स्मृति | ८छे 


हुए कुछ समय हुआ। उन्होंने पूर्वोक्त कल्पनाओं को निःसार सिद्ध 
करके थद्द दिखलाया है कि विक्रमादित्य नामका एक राजा इसाके 
५७ बर्ष पहले जरूर था । उसने अपने नामसे यह सवत्‌ चलाया । 
हमने इस विपयके जितने लेख पढ़े हैं सबमें वेध्य सहाशय का लेख 
हमे श्रधिक मनोनीति हुआ और अधिक प्रमाण तथा युक्तिपूर्ण 
भी माद्म हुआ | अतएवं उनके कथन का सारांश हम नीचे देते हैं। 
इस स यत के सम्बन्ध में जितने बाद विबाद और प्रतिवाद हुए 

हैं, सवका कारण ठाक्टर कीलहान का पूर्वोक्त लेख है। यदि थे 
यह साबित करने की चेष्टा न करते कि सालव-स बत का नाम पीछे 
से विक्रम-स वत हो गया तो पुरातत्ववेत्ता इस यातकी खोजके लिए. 
झाफकाश--पाताल एक न कर देते कि इस संबत्सर का नाम 
किसने बदला क्‍यों बदुला और कथ बदला । जिन लेखों और 
पत्रा के आधार पर डाक्टर साहेव ने पूर्वोक्त कल्पना की है उन 
के अस्तित्व और प्रमाशिकत्व के विषय में किसी को कुछ स देह 
नहीं । सन्देह इस बात पर है क पुराने जमानेके शिलालेखों 
ओर ताजम्न-पत्नोमें “ सालवानां गणस्थित्या ” होने से ही क्या 
यह सिद्ध माना जा सकता है कि इस संवत का कोई दूसरा 
नाम न था ? इसका कोई प्रमाण नहीं कि इस समय के ये लेख 
या पत्र कहीं छिपे हुए नहीं पढ़े हैं जिनमें यद्दी संवत्‌ विक्रमसंव 
ठ के नाम से उद्धिखित दो इस देश की सारी पृथ्वी तो छान 
डाली गई नदी कौर न सारे पुराने मकान, सन्द्रि खंददर आदि 
ही दृढ डाले गये ।इस्र संबद के भ्रचारक सालबा देशवासी हो 
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सकते हैं। पर इससे क्या यह अर्थ निकाला जा सकता है कि मालवा 
के किसी एक मलुष्य ने किसी घटना विशेष के उपलक्ष्य में, यह 
सबत्‌ नही चल्ाया? यह कोई अस्त भव बात तो लाछूम होती नहीं 
देश-वासियों के नामसे प्रसिद्ध हुआ स वत्‌ भी किसी विशेषपुरुष 
के द्वारा किसो बहुत बड़े कामकी यादगा रमें, चलाया जा सकता है। 
रोमन स' बत रोम-निवासियों के नामसे प्रसिद्ध है। परन्तु वह रोस 
नगर फी नीव गलने की घटना-विशेष की यादगार में चलाया 
गया था । इसी तरह सालव स वत्‌ का भी किसी एक मलनुष्यके द्वारा 
किसी विशेष घटनाके कारण, चलाया जाना सर्वाथा स'भव है। 
मालवा में मालव लोग बहुत पुराने जमाने में रहते थे । गौतम बुध 
के समय से तो उनका नाम-निद श साफ़ तौर पर किया जाता है 
पर उस ज़मानेमें मालच संबत्‌ का प्रचार त था उसका अ्रस्तित, 
ही नथा । इस सबत की उत्पत्ति इंसाके ५७ वष पहल 
हुई मानी जाती है। इससे यह देखना चाहिए कि उस समय 
मालवा में कोई बहुत बड़ी घटना हुई थी या नदी और विक्रमादित्य 
नाम का कोई राज। वहां था या नहीं । 

जिन ताम्र-पत्रों के आधार पर डाक्टर कीलद्दान ने अपने 
कल्पना का मन्दिर खड़ा किया है उनमें से एक यहुत (पुराने पत्र 
में मालधेश” शब्द आया है। यह शनक्दु इसी सालव खसबत्‌ के 
सम्बन्ध में है। इससे यद्दे सूचित है कि इसमें सवत्ख॒र के प्रधर्तद 
राजा का नाम नदी है तथापि वद सबत्‌ किसी राजा का 
चलाया हुआ जरूर है । यह नहीं कहा जा सब्ता कि ताम्र 
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पत्र क खादने या खुदवानेवालों कर उस राजा का नाम न साह्म 
था | जैसे शक संवन्‌ का प्रयाग न करने वाले उसके प्रवर्तेक का 
नाम उन पुराने, शिला लेखों और ताम्नपत्रों में नहीं दिया गया, 
केवल मालव-संवन्‌ या सालच्ेश संवत्‌ दिया गया है। पर इससे 
यह कहां सिद्ध हाता है कि इसका प्रव्तक कोई राजा या पुरुष- 
विशेष न था। मालव-निवासियों के एक देश या स्थान छोड़ 
कर अन्य दरा या स्थान में जा वसने की किसी घटना का कुछ 
पता नहीं । न उनके किसी प्रसिद्ध नगर या इमारत बनाने की 
दिसों घठना का कहीं कोई उल्लेख है। न उनके द्वारा की गई 
किसी ओर ही बड़ी वात का कोई प्रमाण । फिर सालव-निवा- 
स्िय्रों के द्वारा इस संबत्‌ का चलाया जाना क्‍यों माना जाय ? 
मालवेश? का अथ क्या सालव देश के राजा के लिवा और उछ 
हो सकझता है? 

जरा देर के लिये सान लीजिए कि उसका आदिम नाम सालव - 
संचन्‌ ही था । अच्छा तो इस नाम को बदल कर कोई विऋऋषण 
संवन करेंगा करते ? कोइ मी सप्रमदार आदिसी दूसरे की 
चीज़ का उस्लेख अपने नाम से नहीं करता। किसी विजेता 
राजा दो दूसरे के चलाये सवन्‌ को अपना कहने में क्‍या कुछ 
भी लब्जा न मालूम होगा ? यह अपना एक नया सम्बत सहज 
ही में चला जा सकता दूं। किसी के संवत्‌ का नाम चदल कर 
उस अपन नाम से चलाया आर फिर उसे ६०० बष पीछे फेक 
देना बड़ी ही श्षत्वाभाविक बान है। भारतवप का 5 तहास 
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देखने से माछुम होता है जितने घिजेता राजाओं ने ख बतू - 
चलाया सबने नया संबत्‌ अपने ही नाम से चलाया है। सब 
में नया संवत्‌ अपने ही माम से चलाया है। पुराणों और 
भारतवर्ष की राजनीति सम्बन्धिनी प्राचीन पुस्तकों में इस 
बात की साफ आज्ञा है कि बड़े २ नामी और विजयी नरेशों 
को अपना नया सस्वबत चलाना चाहिए। थुधिष्ठिर, कनिष्क, 
शीलवाहन और श्रीहप आदि ने इस आज्ञा का पालन किया 
है। शिवाजी तक ने अपना सम्बद अलग चलाने की चष्टा की 
है । अतएव दुसरें के सम्बत को अपना बताने की कल्पना 
हास्यास्पद और स्वधा अस्वाभाविक है। अपना सम्वत चलाने 
की अपेज्ञा दूसरे के सम्बत्‌ को अपना वनाना बहुत कठिन 
है। सम्बद चलाने वाले का एक सात्र उद्देश यह रहता 
है कि उसके द्वारा उसका नाम चले और जिस उपलक्ष्य 
में सम्बच चलाया गया हा उसकी याद लोगों को वनी 
रहे | साथ ही उस स्मरणीय घटना का काल सी लोगो की न 
भूले। इन सब वातों प८ ध्यान देने से यददी कहना पड़ता है 
कि जो विद्वान यशोधम्मंन्‌ को सालब-सम्बत का नाम बदलने 
वाला सममभते है उन्दोने बिना पूर्वापर बिचार किये ही ऐसा 
सममक रखा है । 

डाक्टर भाण्डारकार कहते हैं स्लि गुप्तवन्‍्शी राजा प्रथम 
चन्द्रगुत ने पहिले पहल अपना नस विक्रमादित्य रक्‍्सा 
ओर उसी ने मालव-सम्बत का सास अपने नियमानुसार, चदल 
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कर विक्रम-सम्दद कर दिया। परन्तु इस बात पर विश्वास 
नहीं होता | इसलिये कि शुप्तवश्शी राजाओं ने अपना सन्वत 
प्रथम चन्द्रमुप्त के बहुत पहले ही चला दिया था । 
झतएव अपने पूवजों के चलाये हुए सम्वत का तिरस्कार करके 
मालव-देश के सम्वत को चन्दगुप्त क्यों अपने नाम से चलाने 
लगा । फिर एक बाद और भी यद है। घस्दशुप्त के सो उप 
पीछे के ताप्रपत्रों में भी मालव-सम्बत का उल्लेख मिलता है। 
यदि चम्दगुछ्ठ उस का नाम बदल देवा तो फिर क्यों कोई 
मातव-सम्वत का उल्लेख करता | अतएव इस तरह को ऋत्पना 
विश्वासयोग नहीं । 
यशोधम्म॑न्‌ को जो एक शासनपन्न मिला है उसमें उस बेचारे 
ने न ठो कोई सम्वत चलाने की वात कद्दी है, न विक्रमादित्य 
उपाधि ग्रहण करने ही की वात कद्दी है, ओर न सालब-सन्वत् 
का नाम बदलने की चचो की है । उसने सिफ इतनी वात कद्दी 
है कि भेरे राज्य का विस्तार गुप्त-नरेशों के राज्य विस्तार से 
अधिक है। वह गुप्त-नरेशों के प्रमुत्त को अपने प्रभुत्व से बहुत 
अधिक सममता था । इसी लिये उसमे इस शासनपत्र हारा 
यह सूचित किया कि अब मेरा राज्य शुर्पों के राग्य से कम 
नहीं, परन्तु अधिक है। अथोत अब में उनसे भी बड़ा राजा 
हू । यदि इसने मालव-सम्वत का नाम विकुम सम्बत में बदला 
होता तो वह इस बात को जरूर कहता कि गश॒प्तों की तरद में 
ने भी सम्वत चलाया हू ' परन्तु उसने यद्द कुछ भी नहीं किया। 
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अतएव यह युक्ति, यह तकता यह कल्पना भी सूव तर 
निःसार जान पड़ती है । 

यहां तक जिन बातों का विचार हुआ उससे यही मालछुम 
होता हैं कि ईसा के ५७ बष पहिले विक्रमादित्य नाम का 
कोई जरूर था | उसी ने विक्रम सम्बत चल,या। वह मालव 
देश का राजा था। इसीलिए शुरू शुरू के शिलालेखों और 
ताम्रपत्नों में यह सन्‍्वत मालव सम्बत के नास से, भी अभिदहित 
हुआ है । अब यदि उस समय विक्रमादित्य के अस्तित्व का 
कोई स्मरण मिल जाय तो उसके विपय में की गई बहुत सी 
शंकाओं के लिये जगद्द ही न रहें । 

पुरातत्ववेता ईसा के पूव. पह्चिले शतक में किसी विक्रमादित्य 
का होना मानने में वेतरद स कोच करते हैं । इसलिये कि उस 
समय का न कोई ऐसा सिक्‍का दी मिलाहै जिसमें उसरे 
राजा का नाम हो, न कोई शिलालेख ही मिला है, न कोई 
ताप्नपञ्न द्वी मिला है। परन्तु उनकी यह थुक्ति वड़ीही निर्वाल 
है। ततकालीन प्राचीन इतिहास में उस राजा के नाम का न 
मिलना उसके अनस्तित्व का बोधक नहीं माना जा सकता ॥ 


पुराने जमाने के सारे ऐतिहासिक लेख श्राप्त हैं कहां? यदि वे 
सब प्राप्त दो जाते और उनमें विक्रमादित्य का नाम न मिलता 
तो ऐसी शह्ठा हो सकती थी | पर बात ऐसी नहीं है। 
विक्रमादित्य का नाम जरूर मिलता है। दक्षिण में शालवाहन 
चंशीय हाल नामक एक राजा हो गया है। विन्सेट स्मिय 
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साहेव ने उसका समय ६०८ इंसवीं निश्चय किया है । इस हालमें 
गाथा-सम्तसती नाम की एक पुस्तक प्राचीन सहाराष्ट्रू 
भाषा में लिखी हे । उसके पैसठवे' पद्य का सं स्क्रत रूपान्तर इस 
प्रकार है। 
सवाहन सुखरसतोसितेन दद्ता करे लक्षम । 
चरणोन विक्रम्ादित्यचरितमनुशिक्तितंतस्या ॥ 

इस पद्म में विक्रमादित्य की उदारता का वर्णन है। उसके 
द्वारा एफ लाख उपये ५ये जाने का उल्लेख है। इससे इस 
वात का पूरा धरम्ताण मिलता है कि हाल नरेश के पहिले 
विक्रमादित्व नाम का दानशीज़ राजा कोइ जरूर था। अब 
इस बात का विचार करना है कि इस राजा ने शरक्कों का पराभव 
किया था या सदी ? इसका शकारि होना यथा है या 
छयथाय | 

डाक्टर हानंली और कोलहान आदि का ख्याल है. कि 
मुत्तान के पास करूर सें यशोधस्मन ने हो मिहिरकुल का, 
७-४ इसवी में परास्त किया था। पर इसका कोई प्रमाण नदीं। 
यह सिफ इन विद्वानों का ख्याली पुलाव है, और कुछ नहीं। 
उन्हंनि पस्वरूती के लेखों का ऊो प्रमाण दिया हैं उनसे यह 
बात कदापि सिद्ध नहीं होती | अल्यरूनीके लेख का पूवापर विचार 
करन से यर माद्त होता है कि उसके मतसे पूर्वोक्त करूर 
पायुद्ध ५४2 इसची के बहुत पढदिल हुआ था। अतण्ब इस 
बात फो गान लेने 





न्एप॑क 


नें बाबा नहीं कि विक्रमादित्य नेहा 


था श्र 
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इस युद्ध में शकों को परास्त किया था। इसी विजय के कारण 
चह शकारि नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी समय से आर इसी 
उपलक्ष्य में उसने अपने नाम से ,विक्रम संबत्‌ चलाया। बह 
जीत बहुत वड़ी थी। इसी कारण इसके अनन्वर शर्कों और 
अन्यान्य स्लेच्छों का पयभव करने वाले राजाओं ने विक्र- 
मादित्य उपाधि घारण करना ऊपने लिए गव को दांव समझा 
तब से विक्रमादित्य एक प्रकार की उपाधि या पददी हो गई । 
कल्हण ने राजतरंगिणी में विक्रमाबित्थ विषयक 
भूले की हैं। हप -विक्रमादित्य और शक्ारि विक्रमादित्य, 
दोनों को गइ महु कर दिया है। डाक्टर स्टोन आदि विद्वानों 
ने इस बात को अच्छी तरह सिद्ध कर के दिखा दिला है। 
पुरातत्वन्ला पंडिव कल्हण की इन भूलों को बिना किसी साच 
बिचार फछी भलें कहते हैं। कल्दय के वर्णन से स्पष्ट हो कि 
काशमीर के इतिहास का दो सम्बन्ध विक्रमादित्य से रह्ाएई। 


छ 


ढक माठ्युप्त को भेजने छाले हप “विक्रमादित्य से, द सरे 


प्रतापादित्य के सम्बन्धी शकारि विद्रमादित्य से । इनमें 
हप -विक्रमादित्य ईसा के छुठी शताञदी के प्रथमाद्ध से 
विद्यमान था। रहा शक्ारि विक्रमादित्य। सो यह हाल की 
सतसती में वर्णन किए गये विक्रमादित्य के सिवा ओर कोई 
नहीं हो सकता । इसा के पूर्व, प्रथम शतक में शक्तों का 
पराभव करनेवाता चह्ी था | इसका एक ओर प्रमाण 


लीजिए:-- 


#* 8]/ 


अझतीत-स्मूति ए्र्‌ 


विन्सेट स्मिथ साहेब ने अपने प्राचीन भारतवष के इतिहास 
में लिया है कि शक जाति के स्लेच्छों ने इंसाके कोई १५० वर्ष पहले 
रत्तर-पश्चिमा5चल से इस देशमे प्रवेश किया । उनकी दो शाखायें 
हा गईं। एक शाखा के शकों ने तक्कशिला और सथुरा में अपना 
अधिकार जमाया और क्षत्नय नाम से प्रसिद्ध हुए। इनके सिक्कों से 
इनका पता इंसा के १०० बष' पहले तक चलता हो । इसके पीछे 
शनके अस्तित्व का कद्दी' पता नहीं लगता। दूसरी शाखा वालों 
ने इंसा की पहली शताब्दी में काठियावाड़ को अपने 
अधिकार मे किया। धीरे धीरे इन लोगोंने उज्जैन को भी अपने 
आधीन कर लिया। इन्हे गुप्तव शी राजाओं ने हराकर उत्तर की 
ओर भगा दिया। अच्छा, तो इनके परामवकचो तो. गुप्त हुए। 
पहिली शाखा के शर्का का विनाश किसने साधन किया क्‍या 
बिना किसी के निकाले.दी वे इस देशसे चले गये ९ अपना राज 
श्रपना-अधिकार- क्या कोई यों छोड़ देता है । उनका पता 
पीछे से ए तिहासिक लेखों से चलता क्यों नहीं? इसका क्‍या 
इसके सिवा और कोई उत्तर हो सकता हो कि इसा के ५७ 
व पहले विक्रमादित्य ही ने उन्हें नप्ट विनष्ट कर के इस, 
देश से निकाल दिया? इसी विजय के कारण उसको शकारि 
उपाधि मिली ओर सम्बद भ सी घटना की याद में उसने 
चलाया। मुस्तान के पास करूर वाला युद्ध इम्हीं तक्तशिला 
“ओर मथुरा के शर्कों ओर विक्रमादित्य के मध्य हुआ था। 
इसके सिबा उसका अब ओर क्‍या प्रमाण चाहिये। 


पि 
| 
॥| 


| 


क 
मै 


९३ विक्रम संबत्‌ 

इस पर भी शायद कोई यह कहे कि यह सब सद्दी है। पर 
कोई पुराना शिलालेख लाओ, कोई पुराना सिक्का लाओ, कोई 
पुराना ताम्रपत्र लाओ जिसमें विक्रमसंवत्‌ का उल्लेख हो । तब 
हम आप की वात मानेंगे, अन्यथा नहीं । खुशी की बात है कि 
इस तरह का एक प्राचीन लेख भी मिला है | यह पेशावर के पास 
तख्तेबाद्दी नामक स्थान में प्रत्त हुआ है । इस लिए उसी के चाम 
से यह श्रसिद्ध है। यह उत्कीर्ण लेख पार्थियन राजा गुड़फस के 
समय का है । यह राजा भारत का उत्तर परिचमा अल का स्वामी 
था । इस लेख में १०३ का अछ्ठछ है, पर संचत का नाम नहीं। 
गड़ूफस के सिंहासन पर बैठने के छच्चीसवें वर्ष क। यह लेख 
है। डाक्र फ्लीट और मिस्टर विन्से ट स्मिथ ने अनेक :तकंनाओं 
और प्रमाणों से यह सिद्ध किया है कि यह १०३ विक्षम--संवत 
का सूचक है । राजा गुद्फस का नाम यहूदियों को एक पुस्तक 
में आया है। यह पुस्तक ईसा के त्तीसरे शतक की लिखी हुई है। 
इससे, और इस सम्बन्ध के और प्रमाणों से, यह निःसंशय प्रतीत 
होता है कि विक्रमसंवत्‌ का अचार ईसा के तीसरे शतक के पहले 
भो था और मालवा ही में नहीं, किन्तु पेशावर और काझ्मीर तक 
में इसका व्योद्दार होता था । इस पर भी यदि कोई इस संवत्‌ का 
अवनेक मालवाधिपति शक्तारि विकमादित्य को न माने और उस 
की उत्पत्ति ईसा के छठे शतक में हुई बतलाने की चेष्टा करें तो 
उसका ऐसा करना हठ और डुराप्रह के सिवा और क्‍या कहा जा 
सकता दे। 


पुराणों की प्राचीनता । 
डेट &38%#०0०-+- 


जनबरी १९१२ के “ मान रिव्यू? सें वी० सी? सजूसदार 
मद्ाशय का लिखा हुआ एक लेख पुराणों के जिपय में सक्तेप 
प्रखाशित हुआ है। उसके, भावा4; स क्षेप में, नीचे दिया जाता हैं। 

संन्भ्त में ओर उससे सम्बन्ध रखनेवाली अन्य भारवीय 
भाषाओं मे ४ पुराण ” शब्द्‌ का अर्थ पुरातन हैँ । जब 
इस शब्द का व्यवहार संज्ञा की भांति किया जाता है तब उससे 
उन धामिक अन्थों का मतलब लिया जाता है जिसमें आरचीन 
समय के देवताओं, राजाओंओ रमद्मापुरुषों की कार्ति का वश न 
४।" पूराण ” शब्द नया नहीं है, वह वेदों में भी पाय्य जाता हैं। 
वर्धा भी उसका वही अथ है जो उसके सजा -रूपी का द्वोता है । 
प्रपद- वेद के स्यारहवें काए्ड के सातवें सूक्त में यह शब्द इसी 
अथ ८ व्यद “त हुआ है । इस से पुराणों की प्रांचीनतो प्रकट होती 
ऐ। पं।गशिक साहित्य उतना ही प्राचीन और पुनीत है जितने कि 
बेदिक मरा, जैसा कि आगे चल कर प्रमाणित किया जायगा । 

यत्त में वेदसन्त्रों का काम पड़ता है. परन्तु कौन सम्त्र 


दिस समय और किस प्रकार पढ़ा जाना चाहिये, इन बातों 
का पदा से की जिक्र नहीं । साम, ऋक और अथव-वबेद में केवल 
म्न्स डक, 


नन्‍त्र ६€। हां यजजुव द मे अवध्य यज्ञ करने ओर सन्‍्त्र 


गृ५ पुराणों की प्राचीनता 


ने की श्रणाली का छुछ वर्णन है। पर सन्‍्त्रो के महत्त्व और 
बन्ों के विधानों का पूरा पूरा वर्णद आह्मण 5न्‍्यों दी में है। इन 
प्रन्थो से मालूम होता है झि अमुक देदता की किस समय और किस 
मंत्र से प्राथना करनी चाहिए; अमुक मन्त्र का कता कोन ऋषि है, 
“पू् समय में कव और दोंन सन्‍्ज से कौन यज्ञ किया गण | और 
क्या फल हुआ, और किस पनन्‍्त्र का उच्चारण किस प्रकार किया 
जाना चाहिए,- इत्यांदि | केवल मूल मन्त्र ज-न लेने से विशेष 
लाभ नहीं, मनन्‍्त्रो के देता और उनक्ी-प्रक्रिय का भी जानना 
आवध्यक्ष है । इस बात का जानता दो सब से अधिक आवब- 
घ्यक्र है दि आमुक रच की उत्पक्ति का इतिहास क्या है और पूर्ष 
काल में उसके पाठ से क्‍या क्‍या लाभ हुए थे। अध्यापक लेनसन 
ने अथववेद का एक वड़ा अच्छा संस्करण प्रकाशित किया है । 
इस में इस बात छा भी उल्लेख है कि कौन सूक्त किस कामना को 
पूर्ण करने के लिए पद्रना चाहिये । आक्षगा भ्रन्थ तो इन्ही दातों से 
भरे पड़े हैं। ऋग॒वेद के सब मनन्‍्त्रों के इतिहास का धर्णन चहद 
देवता नामक पन्थ में है। इस अन्ध के चौथे अध्याय में लिखा है 
५ दीवधत्मा नासक एक व्यक्ति जन्म ही से अन्य था। ऋगचेद 
के प्रथम कार्ड के कुछ सूक्तों के परायण से उसे फिर दृष्टि प्राप्त 
गई। वेद-मंत्रों का इस प्रकार का इतिद्दास उनके उच्चारण 
विधि और उनके फल का निर्देश, यह सारा विषय समुदाय, 
काल सें, पुराण या पुराणेतिहास के नाम से उल्लिखित था। 
वतसान काल मे, यज्ञ करते समय, सन्त्रों के इतिहास (पुराण 


१ ९॥ 
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सुनाने की रीति नहों, परन्तु महाभारत के समय तक वेद-मन्‍्त्रों के 
कीति-गान की अथा प्रचलित थी । इस काम का भार पौराशणिकों 
पर था । उदाहरण के लिए महासारत की भूमिका देखिए, जहां पर 
पौराणिक उम्रश्नवां, यज्ञ करते समय, ऋषियों से यह पूछते हैं. कि 
कया आप लोग इतिहास सुनने के लिए तैयार हैं। 

कृताभिपेका: शुचयः कतजप्याहुताम्रयः । 

भवन्त आसने स्वस्थाः त्रवीमि किमहँ द्विजा: ॥ ९ 

महामारत की इस भूमिका में नीचे दिया गया इलोकारद्ध भी 
है, जिस से प्रकट होता है कि वेद-मन्त्रोच्चारण के समय पुराणे- 
तिदास का वन आवश्यक थाः-- 

इतिहास-पुर <:चबेदं समुपप्ठहयेत । 

प्रसिद्ध है कि कलियुग के आरम्भ में भगवान व्यास ने बेद्‌ 

मनन्‍त्रों को यथाक्रम सजा कर उन्हें वर्तमान रूप में परिणत किया 
वहां पर इस चात के पिचार की आश्यकता नहीं कि किस समय 
आओर किस हिसाद से किसने चेदों को विभक्त किया। परन्तु इसमें 
सन्देद नही कि उस समय वह भाग,जो इतिद्ास पुराणके नाम से 

प्रसिद्ध था, चेदोंस प्रथक कर दिया गया। तभी आधुनिक पुराणों 
का जन्म हुआ सममना चाहिए। 

शतपथ-न्नाद्यण नैत्तिरीय आरण्यक और उपनिपदोंसे विदित 
द्वोठा दे कि प्राचीन समय में जाद्षण लोग भी इतिद्दास-पुराण का 
अध्ययन बड़े श्रद्धा और रुचि से करते ये। छान्‍्दोग्य टपनिषद्‌ 
में लिखा है :--- 


एड पुराखों की प्राचीनता 


ऋग्वेदो दे: यजु सामचेद अथर्वणस्यतुर्थ-- 
इतिइ/स-पुराण यव्यमों वेदानां येद:॥ 
इसके अनुस र अवव-बचेद चौथा चेद और इतिडास- 
पुराण पांचवां है । मारतीय युद्धके वाद इतिहास-पुराण के छु5- 
पाण्डवों की कथा से मिला कर महाभारत पञ्चम बेद के नाम से 
विख्यात हुआ है। 
आधुनिक पुराणों में बहुत से राजा बंशों, राजाओ और दे बता 
ओं आदि का वण न हे वैदिक पुराणों में सी केवल बेद-संन्‍्त्रों ही का 
इतिहास न था। महाभारत में, जहां पुराणों का बेदिक श्रतियों से 
घनिष्ट सम्बग्ब बतलाया गया है इस प्रकार के कितने ही लेख पाये 
गये हैं--- - 
(१) या श्रुतिमिद्‌ पुराणों पुरुषपंभ ” । 
( ९)अन्नाप्युदाहरन्तीम मिनि हांस पुरातनम्‌ ?। 
(३) श्रयते हि पुराणो5पि जटिला नाम गौतसी“ 
अथव -वबेद के अन्तिम सूक्तों से भी प्रकट होता है कि पुराणे 
तिहास में केवल देवताओं द्ीका इतिहास नहीं किन्तु मनुष्यों का 
भी इतिहास रहता था । उसमें जयत्‌ की उत्पत्ति, 
मनुष्य की उत्पत्ति और सन्वन्तर  आदिके घर्णन के साथ 
दी साथ आदर्श राजाओं और बड़े बड़े राजत्रशों का भी 
वर्णन रहता था। पुराणों में जहाँ जहां “पुराण” शब्द 
का प्रयोग हुआ है वहाँ वहाँ इस शब्द से तात्यये ऐसी सम 


हि 
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वातों से है। वायु-पुराण में पुराण की यह परिभाषा दी 
गई है।-- 
सर्गइ्च प्रतिसगंश्च वंशों सन्‍्दन्तण च। 
वंशानुचरितञ्चेति पुराण पल्चलक्षणम्‌ ॥ 

सहाभारत से भी इसी मत की पुष्टि होती है। सेंगस्थनीज 
लेखकों से भी चिंदिंत होता है कि उस समय हमारी जिन 
पुस्तकों भ॑ उष्टि की उत्पत्ति आदि का हाल था उन्हीं में चढ़े बढ़े 
राज-चंशों, राजाओं और देश का इतिहास सी थ्य। पादलीपुत्र 
में उसने सर्ग-प्रतिसग तथा भारत की अन्य ऐतिहासिक घटनाओं 
के हाल हिन्दुओं से साथ ही सुना था । 

७७ णा। जब तक किसी बात का वर्णन श्राचीत पुस्तक में 
नहीं देखते तव॒ तक उसकी भप्राचीनता स्वीकार करने के लिए 
सैयार नहीं होते। “पुराण” शब्द अथवे-बेद ओए शतपथ-त्राक्षण 
अदि प्रन्थों में तो पाया जाता है, परन्तु पाणिनि के किसी सूत्र 
में उसका पता नहीं लगता । परन्तु इससे पुराणों की अवाचीनता 
सिद्ध नहीं होती | पाणिनि ने सारी पुराणों बातों का उल्लेख करने 
को प्रतिता थोड़े ही की थी। पुरानों की प्रदीवता हू 'ढने के लिये 
आष्टाध्यायी के सूत्रों की पड़ताल करने की आवश्यकता नहीं । 
इसमें न सदी, उससे भी पुरानी पुस्तकों में तो “पुराण” शब्द है । 

इस यात का ठीक ठीक पता नदू लगता कि महाभारत के 
परिवतित होने के पदले पुराणतिहा घ का क्‍या रूप था और उसकी 
फ्या, दशा था। सम्भव है, जिस प्रकार पत्यक चेंद के आ्रद्मख, 
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अनुकणिकायें, उपानियद् आदि अलग अलग हैं उसी प्रकार 
अत्येक बेद के मनत्रों की ऐतिहासिक बातों के सूचक पुराणेतिहास 
वातों के सूचक पुराणेतिहास सी अलग रहें हों। बहहेवता में 
जिन पुराणों का वर्णन है उनका अर्थ वेद्ा के अन्‍्त्रो से तो 
सम्बन्ध है, परन्तु अथव-बेद के मंत्रों से कोई सम्बन्ध नहीं। अथर्व 
बेद के मन्त्रों का पुराण भी रहा द्वोगा । प्रत्येक बेद के मस्‍्त्रों का 
पुराण सी अलग अलग रहा होया--इस सन्‍्भावना का एक 
कारण है। शतपथ ब्राह्मण के ग्वारहवे, आतन्रेय ब्राक्षण के 
पाचदें, और छान्‍्दोग्य-उपनिष्द के चौथे श्रध्याव में लिखा है 
कि जब प्रजापति ने वेदों की प्राप्ति के लिए तप किया तब ऋग्वेद 
की उत्पत्ति अग्नि से सामबेद की सूथ्य से ओर यजुचेद की वायु 
से हुई। वायु, अग्नि और दसवें के नाम पर तीन आधुनिक 
पुराण मी हैं। इन तीनो पुराणों का पृवो क्त तीनो वेदों से सम्बन्ध 
होने ही के कारण उनके ये नाम पड़े । यही तीच पुराण-सह्दा- 
भारत के पहले रहे होंगे। अन्य आधुनिक पुराणों की उत्पत्ति 
महाभारत के पीछे हुई जान पड़दी है । 
सहाझारत के वनपव के १९१ थे अध्याय में ओर उसके 
अन्तिस पत्र के छठे अध्याय से आधुनिक पुराणों का ज़िऋ 
जरूरी है, परन्तु उन स्थलों को विचारपूर्चक पढ़ने से स्पष्ट 
मार्म द्वोता है कि वे पक्तिप्त हैं। वनपर्न के १८८ वे अध्याय में 
ऐसी घटनाओं का दर्शन है जो महाभारत के समय के बहुत 
पीछे हुई हैं । आगे चलकर १९० वे' अध्याय में, युधिष्टिर माझ- 
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ण्डेय से पूछते हैं कि कलियुग में क्या होगा ? वे इस प्रश्न फो 
पहले भी पूछ चुके हैं ओर माकंए्डेय पूरा २ उत्तर भी दे चुके 
हैं। परन्तु वे उसे फिर पूछते हैं और माकेण्डेय फिर अपने पूर्म 
उत्तर को दोहराते हैं। १९१ थे अध्याय में भी वही बाते कह्दी गई 
हैं जो १९० थे' में हैं । इसी अध्याय में यह्‌ इलोक हेः--- 
एतत्ते सर्ममाख्यातमतीतातानागतं मया। 
वायु क्तोक्तमनुस्छत्य पुराणों ऋषिसंस्तुतम्‌ ॥ 
कदाचित्‌ यह सकेत यजुने द. के किसी पुराण की ओर हो । 
परन्तु महाभारत में अन्य सब पुराण सम्मिलित हैँ और यह 
परचम गेद कहलाता है । उप्तमें किसी पुराण का प्रमाण न होना 
चाहिए | इसी अध्याय में वायुपुराण की भी ऊुछ वातें उद्धृत हैं, 
जिनसे मालम होता हैं कि किसी ने बहुत पीछे अपने समय का 
दिग्दर्शन कराने के लिये इस अन्य में कुछ अध्याय बढ़ा दिये हैं । 
४९ वें इलोक में वायु-पुराण का अमाण देते हुए कद्दा गया है 
कि भविष्यन्‌ में लड़कियां पांच छुः व की उन्न में ही गर्भवती 
हुआ करेंगी। परन्तु वायुपुराण के ५८ वें श्रध्याय के ५ वें 
लोक में लिखा है कि कलियुग में लड़कियां सोलह वर्ष के उम्र 
के पूर्व ही गर्भवती हुआ करेंगी। उक्त इलोक दो प्रकार से 
लिखा जाता है। उसके दोनो रूप ये हैं | 
प्रणष्टचेतनाः पु सो मुक्तकेशास्तु चूलिकाः । 
ऊउनपोदशवपाथ पजायन्ते युगत्तये ५ 
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दूसरे रूप में “प्रजायन्ते युगक्षये” के स्थान पर “यर्पमिष्यन्ति 
मानवान” है । 

इलोक का दूसरा पाठान्तर विशेष शुद्ध मातम होता है । 
परन्तु उलोक के दोनों पाठों से यद्द स्पष्ट अगठ होता है कि 
किसी समय भारत सें सोल6 वर्ष के पूर्व लड़कियों का विवाह न 
होता था । 

मह।भारत के अन्तिम पर्व के अन्तिम दो अध्यायों में भी 
अठारह पुराणों का जिक्र है। महाभारत में कई जगह इस चांत 
का उल्लेख है कि संसार में इतने शात्र और इतनी विधवायं हैं। 
परन्तु कहीं भी अठारह पुराणा का वर्णन नहीं । अदएव अन्तिम 
पव का छठा अध्याय निसन्देह श्रक्षिप्त है। इसके पहिले का 
अथोत्‌ पांचवां अध्याय भी पीछे से मिला दिया गया है, क्योकि 
स्वगोरोहण तो चौथे अध्याय में हो गया। पांचवे अध्याय में 
सिवा पहिले अध्यायों की वा्तों के और कुछ नहीं | उदाहरण 
के लिये पाचवे' अध्याय के ६९५ वें और ६९६ थे इलोक की 
केवल नकल है । 

जब हम आधुनिक पुराणों की जांच की कसौटी पर कसते 
हैं तब माछ्ूम पडता है कि सारे पुराण महाभारत के पीछे बने 
हैं। रहे वैदिक समय के पुराण तिदास, सो थे कुरु-पाण्डवों की 
कथा से संयुक्त होकर महाभारत के रूप में परिवर्तित हुए 
विद्यमान हैं । एक भी आधुनिक पुराण महाभारत के पहिले 
का नहीं । 
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पुराण चेदिक समय सें भी थे। उस समय भी वे इतिहास- 
संयुक्त थे | पीछे से उन्हें पञचम वेद, महाभारत का रूप प्राप्त 
हुआ। इन बातों का वर्णन हो चुका। अब हम आधुनिक 
पुराणों की ओर भुकते हैं। आधुनिक पुराण सन्‌ इईंसवी से 
१४० दर्प पूर्व «के नहीं हैं। व्याकरण-महाभाप्य की रचना 
भी उसी समय की है । मनु-संहिता उससे भी पीछे की है। इन 
दोना पुस्तकों में ठुगों, गणेश, महादेव आदि देवताओं का कहीं 
भी जिक्र नहीं । आधुनिक पुराणा में बहुत सी वेद्किकथायें 
हैं। परन्तु उन का रूप तोड़ मरोड़ कर कुछ का छुछ कर दिया 
गया है। बहुत सी कथायें नई भी हैं, उनमें नये नये राजवंशों 
ओर राजाओं का पूव-काल के राजाओं के बल-विक्रम और 
गौरव की कथायें लॉग पुराणों में सुनते थे। इस कारण समय 
समय पर पुराणों की भाषा में भी परिवर्तेन होता रहा है। 
जैसे जैसे आय-समभ्यता भारत में फेलती गई वैसे ही बैसे ने 
नये प्रदेश, नदी, पहाड़ और अन्‍य स्थानों के नाम पुराणों में 
आते गये। आधुनिक और वेदिक पुराणों में और भी कई 
प्रकार का भेद है | इन वातों पर विचार करने से प्रगठ द्वोता 
कि आधुनिक पुराण बहुत प्राचीन नहीं है। परन्तु एक बात 
अवब्य है । आधुनिक पुराणों में एक बार बन जाने पर उनमें 
उसके घाद विशेष परिवतन नहीं हुआ स्माधुनिक पुराणों में 
वैदिक समय के राजाओं और राजवंशों के नाम वेसे ही पाये 
जाते ई जैसे छि बेदिक पुराणों में हैं। मत्त्य-पुराण में जहां 
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इध््वाकु वंश का वर्णन है वहां लिखा है :-- 
अन्नाणु-चंश्लोड्यं॑ विग्रेयोत: पुरातनेः । 
इक््वाकूनामय व शः झुमित्रान्तो भविष्यति ॥ 
इसी तरह अन्य पुराणों में राजाओं ओर राजव शों का ऊॉ 
वर्णन है ८ह काल्पनिक नहीं है। उनमें उल्लिखिद राज-बशों 
द्वारा प्राचीन राजाओं का काल निरूपण में बड़ी सहायता सिल 
सकती है । पुराणों के राजवंश ओर तत्सम्दन्धी घटनाये 
इतिहास-प्रेमियों के वढ़े काम की है । 
पुराणी में गुप्तच श के मद्दाराजाओं तक हद्वी का हाल मिलता 
है| इसलिये कुछ छोगों का ख्याल है फ्ि पुराण गुप्त राजाओं 
के समय में वनाये गये। परन्तु बात ऐसी नहीं हैं । पांचवी 
शत्ताचददी के अत में गुप्तव श हुण लोगों के आक्रमण से नष्ट 
हो गया । शुप्त वंश के बाद भारत से कोई सामूाज्य न रह गया 
केवल छाटे छोंटे बहुत से राज्य ह्वो गये। देश में कोई सामाज्य 
न रहने के कारण पुराणों में अन्य राजवशों का नाम नहीं 
आया । गुप्बश के चत पूर्वा शी नगर में कोइ न सामाज्य 
था। ६श में अरंफ छोटे मोटे राब्य थे । पर उन राजवशों 
की कीति का वणन पुराणों में है | गुप्ततश के बाद राजाशों 
की कीति का वशन करने वालों की कमी भी न थी 4 पांच 
शताच्द्री के वाद यञ्पि पुराणों में किसी बड़ें अंश या 
साम्राज्व का झल्लेख नहीं वथापि बहुत से ऐसे प्रमाण मिल्षते 
भी हैं, जिनस्रे श्रमट होता है कि उस समय छोटे छोटे 
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राजाओं और राज्यों के वर्णन से पुराणों के आकार की 
' श्रच्छी दृद्धि हुई है। भिन्न भिन्‍त स्थानों में पुराणों के बढ़ाये जाने 
का काम हुआ हे। उड़ीसा में अ्ह्मपुराण बढ़ाया गया, गया में 
अग्निपुराण में कितने ही अध्याय मिलाये गये हें, पुष्कर में 
पद्यपुराण में पुप्कर की कथा और कालिदास-कृत शकुन्तला 
और रघुवन्श के उल्लेख को भी स्थान दियाँ गया। यह सब 
मिश्रण तो अवश्य होता रहा, परन्तु पुराणों की उस रचना- 
शली सें कोइ परिवतन नहीं किया गया लिरूको समय 
सम्भवतः सन इंसवी के सो दो सौ वप पहले का जान पड़ता हो 
फर्म-काण्ड के सुभीते के लिए ही व दो का क्रम-विभाग हुआ 
पुराण उनसे प्रथक किये गये । परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि 
पुराणों के बनाने वाले व्यास जी ही थे। महाभारत में भी ऐसा 
नहीं लिखा दै। महाभारत में केवल इतनाहीं लिखा है कि व्यासजी 
अपने ने शिप्या का पुराण पढ़ाया आर इन शिष्यो ने पुराणों की 
उन्नति की । 
अच यदि कुरुपाण्डवों की कथा प्‌. थक करदी जाय तो महाभा- 
रत ही से पतालगता है कि पुराणों की उत्पत्ति” लोमहर्पणा" द्वारा 
हुई रही भारतीय कथा; सो उसे ध्यासजी के शिप्यों न रचा । 
"“लोमहरपण” शब्द की व्याख्या वायुपुराण में इस तरह 
थे गई है-- 
लोमानि दर्पयांच्चक्र श्रोणां यत्सुभाविते। 
कन्मणा प्रथितस्तेन लॉफे5स्मिन लोमहपंण:॥ 
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इससे माल्म दवेता है कि पुराण किसी एक व्यक्ति के बनाये 
हुए नहीं हैं। “"लोमहरपेण” एक जाति थी जो लोगों को कोवृहल- 
वद्भेक घटनायें सुनाया करंती थी, जिनके श्रवण से शरीर के 
रोम खड़े हो जाते थे । 
पुराण समय पर बनाये गये, यह बात पुराणों ही से सिद्ध 
होती है । जिस क्रम से पुराण वनाये गये हैं उस क्रम का 
आ्रयः सभी पुराणों में वर्णन है । सबसे पहले श्रह्म-पुराण 
वना। उसके पीछे (२) पद्म (३) विप्णु (४) चायु (५) भागवत 
(६) नारद (७) सार्कण्डेय (८)अरिन (६) भविष्य (१०) अद्य-वैवर्से 
(११) लिछ (१२) वराह (१३) स्कन्द (१४) चासन (१०) कूस 
(१६) मत्स्य (६१७) गरुड़ और सबसे पीछे (१६) आ्ाह्याण्डएराण । 
सूची सब पुणाणों में पीछे से जोड़ दी गई जान पड़ती है । 
जो लोग पुराण पढ़ते थे वे सूत कहलाते थे। आधुनिक 
स्पृतियों में सूतों और मागधों का बहुत नीचा स्थान दिया 
गया है । वायु पुराण में लिखा है कि सृत को चेद पढ़ने का 
धधिकार नहीं है, परन्तु महाभारत की भूमिका में जिन सूत 
जी का नाम है वे इतने मान्य थे कि ज्ाह्मणों तक ने उनकी प्रतिष्ठा 
की । कितने ही पुराणों में दणन है कि नारद और सार्कण्डय के 
सदश सुनियों तक ने पुराणेतिहास सुनाकर सूत का काम किया 
था। वैदिक समय में बड़े बड़े प्रतिष्ठित ब्राह्मण पुराण कहते 
थे । पीछे से सूत लोग पुराण सुनाकर रुपया कमाने छगे | मालस 
द्ोता है कि उसी कारण समाज ने उनको नीचे गिरा दिय। 
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एक कारण और भी हो सकता है। जब मगध के राजाश्ों के 
हाथ में भारत का साम्राज्य आया तव ज्राह्मण के अतिरिक्त अन्य 
जातियों ने भी पुराणेतिहास सुनाने का काम अपने हाथ में ले 
लिया | इसी कारण सूतों की प्रतिष्ठा उतनी न रही जितनी पूचवर्तो 
सू्तों की थी । इस समय तो त्राह्मण ही पुराणपाठी हो रहे है। 


सोम-लता 
>च्ञवईझ४8 70 - 


प्राचीन आयोकी अवसे प्यारी चीज़ सोमछता थी | सोम,सोस- 
रस, सोम-लता, सोम-छुरा आदिके गुणगान से वैदिक साहित्व भरा 
पड़ा है। बैंदिक समय में सोम-लतः और सोस-रस का यज्ञादिक 
में इतना काम पड़ता था जितना शायद्‌ ही और (कसी चीज का 
पड़ता रहा हो । सोस-भाग, सोम-याजी, सोम-पायी आदि 


शब्द सोन ही की महिमा सूचक हैं | शुद्द-यजुर्वेद-संहिता - 


के उन्‍नीसवें अध्याय में जहां सौन्रामाणी यक्षका विधान है 
सर्वत्र सोमही सोम और उुराही सुराका साम्राज्य देख पढ़ता है । 
उसकी स्ठुति, प्रार्थना, प्रशंघा, गुणकीतंन, पान, विधान आदिके 
विपय में अनेक मंत्र हैं ऋग्वेद का नवां मण्डल भी सोम-शुरा- 
' गान से भराहै। पर यह सखोम-लूता आज कलही क्यों, चहुत पहले 
से अग्राष्य हो रह्दी है । अब जह कहीं यज्ञादि में उसका काम पड़ना 
है वहां उसका स्थान किसी और ही चीज़ को देना पढ़ता हूँ । 

सुश्नत ने सोमको एक प्रकार की अम्रतात्मक दिव्य औषधि 
मानी है । उसकी उत्पत्ति, नाम, गुस ओर सेवन की दिया का जो 
वर्णन सुभुत ने किया दै सुनने छायक है। सुश्॒त्के कथन का मावार्थ 
हम नीचे देते हैं--- 

किसी बहुत पुराने जमाने में श्ह्मादिक देवताओं ने सोम न/स 
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का अमृत उत्पन्त किया | क्‍यों ? इस लिए कि लोगोंको जरा और 
मृतुका भय न रहे--“जरासत्युविनाशाय” अथोत्‌ इसके सेवनसे 
आदिसमी अजरासर हो जाय इसका सेवन जरा और मृतु के 
विनाश के लिए है । 

सच पूछिये तो सोम नामक औषधिरूपी अम्रत एकहदी है पर 
स्थान, नाम, आकार और वीयके अनुसार वह चौवीस प्रकार का 
होता है । यथा:--( १ ) यंशुमान्‌ ( २) मुझजमान्‌ (३) चन्द्रमा 
(४) रजतप्रभ ( ५) डुबो-सोम (६) क नीययान्‌ (७ )'अ्र॑ ताक्ष 
(८ ) कनकप्रभ (९) प्रतान वात ( १० ) तालबुन्त (११) कर- 
वीर ( १२) अ शवान्‌ ( १३ ) खय्नप्रभ ( १४ ) महासोम ( १०) 
गरद्ाइत ( १६ ) गायबूय ( १७) त्रेष्टम १८ पांक्त ( १९ ) जागत 
(२० ) शाह्टर ( २१ ) शअग्रिष्ठाम ( २२ ) रैवत ( २३ ) यथोक्त 
(२४ ) निपदा-गायत्रीयुक्त उजडुयति ) विद्याचारिधि श्रीमत्पाणिडत 
ज्वालापसाद जी भिश्नने अपनी यजुर्वेदीय मिश्र-भाष्यके पीछे 
सोमविपयक्र एक परिशिष्ट दिया है। उसमें आपने चिप दा-गायत्री 
युक्त भीर उड़यति ये दो नाम ए थक प्रथक साने हैं। "रन्तु ऐसा 
करने से सुश्रुत की लिखी हुई चौबीस संख्या नहीं रहती; पदचीस 
हें, जाती है । 

पाठक देखेंगे, इन नामों में कुछ नाम तो वैदिक छन्दों के 
नामानुमार हैं और कुछ चन्द्रमा के गुण-नामानुसार। परन्तु 
फ्नीययान,, तालबृन्त आदि में दो! बातें नहीं हैं। वे स्वतन्त्र 


न किक 


नाम ईँ, शायद वे सोमलता की छुटाई बड़ाई के अनुसार रकखे 


«कप लक. 
ब्>्क 


पर» आल की 


कक 
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गये हों । सुशुत के कथनाहुसार सव बेदिक नाम हैं। पर 
सवके सेवन की विधि और सुण एक ही है। अब सोम का उप- 
योय किस तरह करना चाहिए सो सुनिए । 

जिसे सोम-सेवन की इच्छा हो वह एक अच्छी जगह हूढ़ 
कर वहां एक त्िब्त-तीन पौठ या घेरे का-घर बनावे। फिर 
सामग्री और नौकर चाकर लेकर वहां जाय बमन और विरोचन 
आदि से शरीर के सब दोषों को दूर कर दे। खाना-पीना सब 
नियमानुकूल होने दे । फिर अच्छी महूत में अजुमान नासक सोम 
को वैदिक विधि से लाकर ऋत्तिजों के द्वारा उसे परिप्कृत करावे- 
घुलवाये, छिलवाये, साफ करावे । यह हो चुकने पर उसका 
हवन कराकर सहल-पाठपूर्वक घर के भीतर यथा स्थान सोस 
की जड़ (कन्द) को सोने के शलाका से फाड़े। उससे जो 
इध ( रस ) निकले उसे सोने के बर्तन में रख कर उसमें से 
अच्चला चुपचाप एकही दफे गले से उतार दे। पीते समय 
उस रखका स्वाद न ले, वह जोभ में न लगावे। फिर आचपन कर 
बचे हुए रसको पानी में डाल दे। यम-नियमों द्वारा चित्त- 
दष्तियों को कायू मे रक्खे। बोले नहीं। मकान ही के भीतर अपने 
इष्ट मित्रो सहित रहे । निवांत्‌ स्थान में रहें-जहां रहे वहां हवा 
ने आती हो। चिच औपधिह्ी की तरफ लगाये रहे। जी चाहे 

” पी चाहे घूमे, पर सो न जाय ॥ 

शाम को भूख मातम हो तो भोजन करे। पर क्‍या भोजन 

यह न तो सुन्नत ही महाराज ने लिखा, न उनके टीकाकार डल्ल- 
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न ही ने । इसके बाद शान्तिपाठ सुनकर मित्र जनों ने सेवा किया 
गया बह मनुप्य कुश-शय्या&8 के ऊपर काला सगचसे विछाकर 
सो जाय। प्यास लगे तो ठण्ढा जल पि ' सवेरे उठकर शान्ति- 
पाठ सुने और मांगलिक कार्य या संगलाचरण करके गऊ का 
स्पर्श करें। अनन्तर पहले की तरह बैठे । यहां पर “तथेवासीत्‌” 
का अर्थ परिडत ज्वाला प्रसादजी “पू् की ओर बैठे” लिखा है। 
पर हमने डल्लनाचाय के अर्थ का अनुगमन किया है। दोनो में 
जो अथ ठीक हो पाठक उसे ही स्वीकार करें ! सोमरस के 
पच जाने पर के शुरू होती है । के में रुधिर निकलता है। उसमे 
कीड़े रहते है। के दोने पर शाम को गरम करके ठंढा किया दध 
पिज्ञाना चाहिए | तीसरे दिन विरेचन होता है ओर सल के साथ 

भं; कीड़े निकलते हैं । इस वमन विरेचन से शरीर शुद्ध हो 
जाता है। अनिष्ठ भोजनों से पैदा हुआ दोप दुर हो जाता है । 
इसके बाद, अथात्‌ तीसरे दिन शाम को स्नान कराकर फिर दूध 
हो पीते को देना चाहिए। दात को क्षोमवध्त विल्ञाकर शय्य 

पर सुलाना चादिए। किसी की राय में क्षौमबस्त्र रेशमी 
कपडें को कहते हैँ और किसी फी राय में सन या अलसी की 

न से बने हुए कपड़ों को । 
घोथ दिन उस बदन में सूनन आ जाती है | सब्र अंगो से कीड़े 


कमल नन जिले 





£८ श्रीमत्पंडित ज्वाला प्रसाद जी की राय 
तज़ब कृत के तृणां स बनी हुई खाद से है 


शब्यासम 


पर ५ 


कुदा 


न्प्तु 
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टपकने लगते हैं। तच्र उसे धूल व्रिद्चाकर शाय्या पर सुलाना चाहिए 
और पृष बत्‌ दूध पिलाना चाहिए । पाँचवें और छूटे दिन भा 
यही उपचार करना चाहिए । दोनों वक्त सिफ दूध पिलाना 
चाहिए। सात दिन उसका सांस ओर त्वच्चा गलकर पिर 
जाती है । हड्डी मात्र शेप रह जाती है। पर सोमपाच्र के प्भावसे 
चह मरता नहीं श्वासोच्छवास जारी रहता है। उस दिन गुन- 
शुता दूध उसके अस्थि-पर पर लिड़कना चाहिए ओर नित्य, 
मुलहटी और चन्दन का लेप लगाना चाहिये। यह करके फिर 
दुध पिलाना चाहिए । पर शरीर का मांस गल जाने से दूध 
उसके पेट तक पहुंचेगा केसे और वहां आमाशय में ठ5हरेया 
किस तरह, यह सममक में नहीं आता | 

आठवें दिन वड़े सवेरे ही शरीर पर दूध छिड़क कर चन्दन 
लेप करे | पृव वत्‌ शब्यासे धूल उठाले। उस पर क्षौम-वस्त्र 
विछाकर उसे सुलावे । उस दिन से नया मांस उत्पन्न होने लगता है 
ओर त्वचा भी उसी के साथ निकलने लगती है। दोत, नरव और 
रोम सब गिर जाते हैं। नवें दिन उस के शरीर पर अणु नामक 
तैल लगाना चाहिए और सोम की छाल के काढ़े से 
सेचन कराना चाहिए । दसवें दिन भी यही उपचार करे । तब 
तक त्वचा जरा कड़ी हो जाती है । ग्यारहवों और दारहव 
दिन भी पूव बन्‌ बर्ताव करे । तेरहवो दिन से सोलहव दिन तक 
सिफ्र सोम फी छाल के काढ़े से सेचन सन्नहवें और अठारहवें 
दिम नये दाँत निकलते हे । दाँत खूच चिकने, नोकदार झोर च्त 


कर्ज 
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कीले, होते हैं--ऐसे चमकीले जैसा हीरा,स्फटिक या चैडूर्य होता 
है। सत्र दांत एक से होते हैं; छोटे बड़े नहीं होते । खूब मजबूत 
ओर वह़े से पढ़ी चीज़ तोड़ सकने योग्य होते हैं । उस दिन से 
पर्चीसव दिन तक पुराने चाँवलों का भात, दूध और पवागू के 
साथ मज में खाता रहे । 
छब्बीसवें दिनसे दोनों वक्त चावलका नरम भात सिरे दूध 
के साथ खाय | तव नये नाखुन निकलते हैं। वे मेगा, वीरबहूटी 
और प्रातः कालीन सूर्यके सदश सुख होते हैं । चिकने भी होते हैं 
र “म्थिर” भी होते हैं केश भी नये निकल आते हैं । त्वचा भी 
उत्पन्न होकर सम्पूण ता को पहुच जाती है। उसका रह्ग विष्णु 
भगवान्‌ की त्वचाके रह्का ऐसा होता है-नांल कमल, अलसीके 
फूल और बेडूय्य मणि का जैसा रह होता है वेसा | 
शक महीने बाद सिरके वाल सुडवा देने चाहिए भर उसपर 
शीर, चन्दन ओर काले तिलका लेप लगाना चाहिए; अथवा 
दूधसे स्नान कराना चाहिए। मु डवाने के सात दिन वाद नये केश 
नकलते हैं । वे श्वमर और काजल के समान काले होते हैं, घुघ- 
गले भी होते हैं, ओर खूब चिकने भी होते हैं ।याद रहे, अब तक 
, सोमयायी मद्राशय तीन कत्षा (तीन पौर) के धरके भी तर तीसरी 
कछा ही में रहे हैं । पर ध्यत्र त्तीग रतें और बीत जाने पर, भीतरी 
कमरे से निकल कर दूसरे स आये और जरा देर रहकर फिर 
भीतर ही उसी कमरे में दस “य॑ | इसके याद बला नामक सेल 
घन्दन पर, मलने के लिए, जौके आटे का उवटन लगाने के लिए 


११३ सोम-लता 
गुनगुना दूध शरोर सेवन के लिएआजकर्ण नाम की अपषधि का 
काढ़ा “उत्सादून” के लिए, खस पड़ा हुआ हुवे का पानी स्नान के 
लिये चन्दनका लेप के लिए दिया जाय । खाने के लिए झँवले का रस 
मिला हुआ, यूष और दाल जादि दे | दुध और मुलह॒टी से सिद्ध 
किये हुए तिल “अवचारण” के 'लए दे । दसभरात तक यद काम 
जारी रक्खे। 

इसके याद सब से भीतर के_कमरे को छोड़कर दूसरे कमरे 
या द्रजे में आये । इससें भी दस रान पूर्ववत्‌ रहे। फिर सब से 
बाहर के, अथोत्‌ पहले कमरे में आवे और आत्मा को स्थिर-करके इस 
रात तक यहां रहे । थोड़ी देर घूप और वायु का सेवन करके 
भीतर चला जाया करे। परन्तु भूल करके भी कभी अपना भुद्द 
आइईइने में देखें । क्‍यों कि उस समय इसके मुह पर अद्भुत सौन्दर्य 
आ जाता है। इसके वाद १० रात कोघ आदि बिकारों के वशीभूत 
न हो। सर प्रकार के सोमामत के सेवन की यद्वी विधि है । 
विशेष करके बल्ली, म्रतान ओर क्षुय जाति के सोम का सेवन 
करना चाहिए। इनके सेवनाय रसकी सात्रा कोई पाव भर है 
परन्तु ऊपर सोम के जो२४ प्रकार गिनाये हैं, उनमें वर्जी और 
क्षुय नाम नहीं आया। शायद उन्हीं मेंसे किसी दो के ग्रे 
नामान्तर हैं। 

अंशवान्‌ नाम के सोम का रस सोने के पात्र में निचोड़े, चन्द्रमा 
का चांदी के पात्र में । इनके सेवन से मनुष्य को अशिमादिक 


आठ सिद्धियां प्राप्त दो जाती हैं। यद्दी नहीं, किन्तु वह ईशान 
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देव ( शिव) में लोन हो जाता है। बाकी के जो सोम हैं उनके 
रस को तांबे के, या मिट्टी के, या लाल चमड़े के पाज्न में निचोड़े । 
झुद्रों के लिए यह्‌ रस नहीं है। ज्राह्मण, क्षत्रिय, और वैश्य इन्हीं 
तीनों को इसे पीना चाहिए। सोम-रसायन पिये जब चार 
महीने हो जाय॑ तो पोणंमासी के दिन किसी पवित्र स्थान में 
ब्राह्मणों को पूजा करके मन्नलपाठ पूर्वक उस घर के बाहर निकले 
ओर फिर मजे में जहां चाहे घूमे फिरे। 
जो मनुष्य औपवियों के स्वामी सोम का सेवन करता हैं उसका 
नया शरीर, दस हज़ार वर्ष तक बना रहता है । आग पानी, अस्त्र, 
शस्त्र, और विपाद एक भी उसे वाघा नहीं पहुँचा सकते-डसके 
मारने में यह एक भी समर्थ नहीं होते । साठ वर्ष की उम्र 
वाले महामदोन्मत हज़ार हाथियों का इतना वल उसके शरीर में 
आजाता है। उत्तर कुछ ही नदीं, क्षोरसागर और अमरावती 
तक बह वेखटके जा सकता है, कोई उसका रोकने वाला नहीं । 
अर्थात्‌ जहाँ वह चाहे'ता सकता है। रूप उसका कन्दर्पतुल्य हो जाता 
है, कान्ति उसकी चन्द्रमा के समान हो जाती है। उसके शरीर 
में ऐसी श्रपूव द्युति आ जाती है कि उसे देखकर प्राणिमात्र परमा- 
ननद में सग्न दो जाते हैं। उसके सांगोपात बेद भी आ जाते हैं । 
वह देवताओ के सप्रान हो जाता है। उसका कोई सद्भूत्प 
व्यथ नहीं जाता। जोल्वादें कर सझता है । 
जिनने प्रफार के सोम दे सब में पन्‍्द्रद् ही पत्ते होते 
घुगल पक्त के २५ दिनों में एक एक करके पेदा होते 


११५ सोमलता 
कृष्ण पश्च में एक एक करके गिर जाते हैं।* पूर्णिमा के दिन पूरे 
१५ पत्त हो जाते हैं और श्रमावत्या को एक भी नहीं रहता । 
अंशुमान सोम में घी के सदश सुगनन्‍्ध होती हैं। राज- 
ग्रतम में कन्द होता है। मुध्ज्जवान में केले की तरह का कन्द 
होता है। उसके पत्ते लद्सुन के पत्तों के समान होते हैं । चन्द्रमा 
नाम के सोम में सोने के सददश चमक होती है वह हमेशा जल 
में होता है। गरुडाइत ओर ब्वेताक्ष सफेद रंग के होते हैं। 
आकार उनका सांप की केचुली के सदश होता है, पेड़ों के अप्र- 
भाग में वे लिपटे रहते हैं । इन दोनों सोनों में अनेक प्रकार के 
चित्रिविचित्र मरडल (घेरे) बने रहते हैं जितने सोम हैं सब में 
१० ही पत्ते होते हैं। किसी में मोटी जड़ होती है, किसी में 
दूध होता है, किसी को लता होती है, किसो के पत्ते किसी प्रकार 
के होते हैं, और किसा में मोटी जड़ होती है छिसी में दूध होता 
हैं, किसी की लता होती है, किसी के पत्त किसी प्रकार के होते 
हैं ओर किसी के किसी प्रकार के । 
हिमालय, अठु द ( आवू) सद्याद्रि, महन्द्र, मलयाचल, श्री 
पत्रत, देवगिर, देवसह, पारिपात्र, विन्ध्याचल आदि पर्नतों में 
सोम अध्यन्त होते हैं । देवपुन्द नाम के सरोवर में भी वे 
होते हैं । 
व्यास नदी के उत्तर में जो पांच बड़े बड़े पर्चत हैं उनके मध्य 
और अधोभाग्य में सिन्धु नाम की सहानदी है। उसमें चन्द्रमा 
नाम फा उत्तम सोम पानी पर सैरा करता है । उसी के पास 


अतीत-स्मृति ११६ 


अंडुमान्‌ और मुब्जवान्‌ सोम भी द्वोते हैं। काश्मीर में क्षद्र 
मानसरोवर नाम का एक दिव्य तालाव है उसमें गायत्य, भौदुभ, 
जागत, पांक्त और शंकर नाम के सोम होते हैं । चन्द्र तुल्य कान्ति 
वाले और सोम भी यहां होते हैं । 

परन्तु ये सोम सबकों नहीं देख पड़ते | अधर्मी, कतघ्न ब्राह्मण 
हं पी मनुष्यों को इनके दर्शन अलम्य हैं । 

सुश्रुतजी के लेख का यद्दी मतलंग है । यद्यपि यद् कलियुग 
है अधर्म, कृतब्नता और ब्रह्मणाह् पी का साम्नाज्य है, तथापि धर्मिष्ट 
कृतज्ञ और आाह्मणों तथा वेदों की पूजा करने वाले भी पुरुष एक 
आध जब भो जहां तहां देखे जाते हैं। सोमों के नाम, लक्षण 
औए उतत्ति-स्थान साफ साफ सुश्रुत में दिये हुए हैं। सोमरस- 
पान और तत्सम्बन्धी उपचार भी वहुत कठिन नहीं हैं । और लोग 
नहीं तो अमीर आदमी तो जरूर ही उन्हें कर सकते हैं क्‍या ही 
अ्रच्छा हो यदि कोई एक आध प्रकार के सोम का पता लगाकर 
किसी अच्छे बेंच से अपना काया कल्प करा डाले और हज़ार 
हाथियों का चल प्राप्तकरके त्रिलोकी में आनन्दपूवंक विचरण करे । 
यदि गवनमेंट फो ऐसे ऐसे १००आदिमी भी मिल जाँय तो मानों 
उसे एक लाग द्वाथी मिल गये। ऐसा होने से उसे जो लाखों सैनिक 
रखने पइते हि उनकी कोई ज़रूरत न रहे। सिफ एक कम्पनी से 
सब काम निऊन्न जाय । करोड़ों रपये की वचत हो। मादम 
होता है, अवर्म और कृतघ्नता आदि की बहुत वृद्धि दोने से भगवान 
सोम्‌ सदा के लिए इस देश से अन्तर्दित हो गये हैं। हम लोगों 


४] 


११७ सोमलता 


का अहोभाग्य है जो सोमाकी तरह भगवान भी बिलकुल दी 
अदृश्य नहीं हो गये । 

सुश्न॒त जी के लेख से साफ तौर पर सिद्ध होता है कि उनके 
[जमाने में, या उनके पहले, सोम ऐसा पढिन्न पदार्थ चमड़े 
के वर्तत में भी रक्खा जाता है। जिस चमड़े को छुकर 
भाजकल, इस अ्रधर्मिष्ठठा के जमाने में, हम लोग द्वाथ 
धोते हैं वह उस समय अपविन्र नहीं माना जाता था । 
किसी सोमरस के लिये सोने के, किसी के लिये चांदी के 
किसी के लिए तांबे और मिट्टी के पात्रों का विधान किया 
है। यह पात्र-कल्पना या तो सोने के स्वभाव और शुण 
के अजुसार की गई द्वोगी या पान करने वाले के सामथ्ये 
के अनुसार | जिसके पास सोने के न हों वह चांदी 
के पात्र में निचोड़ा जाने वाला सोम पिये । वह भी 
न कर सके तो तॉबे, मिट्टी या चसड़े के पात्र वाले को 
पिये । परन्तु गरीबों के लिये उसका पान भी शायद 
असम्भव था । क्योंकि जीन पौठ का घर और सोने का 
सिक्का मिलना उनके लिए कठिन सममना चाहिये। श्द्ठों 
के लिए सोम रसायन पीने की जो मनाई है सो उचित 
है। वेदों का पद्ना जब उनके लिये मना है तव काय्राकृत्प 
करके देवता वन जाना जरूर हो! से मना होना चाहिये । 
कौन सच्चा स्वदेश भक्त अ्गरेज चाहेगा कि कोई हिन्दोस्तानी 
: काला आदिमी भारत का वड़ा लाट दो जाय 
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जिंस कायाकल्प का उल्लेख सुश्रतजी ने किया है बह 
किसे किसे प्राप्त हुआ था, उसका पता पुराणादि प्राचीन 
प्रन्थों से ढूंढ कर कोई लगाबे तो चहुत अच्छा हो। सुभ्र॒त जो 
के बहत॑ं पीछे के बने हुए श्रन्थों में वाजीकरण आदि 
ओ्रौपधियों के गुणों का वर्णुन चैद्यों ने बड़ी ही अलंकारिक 
'भाव में किया है | चूरंमिदं पयतां निशिपेयं यस्य शहे 
प्रमदाशव--मस्ति--इस तरह के अत्युक्ति-पूर्ण लटके इन भन्‍्थों 
में हज़ारों भरे पड़े हैं। परन्तु सुश्न॒त जो के कायाकत्प विधाद 
को ऐसा नहीं कह सकते। वे ऋषि थे। अतणव सत्यवादी थे। 
नन्‍्होंने कुछ लिखा होगा, बढ़ाकर न जिखा होगा। यदि 
उनके जमाने में इस तरह का कायाकल्प किसी को भी न 
सिद्ध हुआ होगा, तो भी उन्होंने उसका उल्लेख अपन 
पृत्रवर्ती ऋषियों के भन्‍्धो के आधार पर किया होगा। पर 
कुछ प्रमाण या कुछ आधार उनके पास रहा जरूर होगा | 

सनत्रत के बाद के मंथकारों ने इस सोम-रसायन के पाथ 
की प्रक्रिय। का वणन नहीं किया। किसी ने किया भी है तो 
कुछ यों ही नाम मात्र के लिये लिख दिया है। इससे जान 
पइता है कि धीरे धीरे लोग इसे बिलकुल हीं भूल गये। 
अथवा इस शाखरोक्त पान और विधान असम्भव जाने लगा । 

घरक जी भी शायुर्वेदीय चिकित्साअणाली के आचाय 
साने लाते हैं । इनके ग्रन्थ में लिखा है कि सोम [ चन्द्रमा ] 
को एक एे कला ही बद्धि के साथ साथ सोमलता का 


११९ *  सोमलता 
'एक एक पत्ता नया होता जाता है ओर उसके हास के 
साथ साथ एक एक पत्ता गिरता भी जाता है | इसी से इस 
लता का नाम सोम पड़ा | 'सोम” शब्द “हु ” धातु से बना 
है। इस धातु का अर्थ प्रसव करना--पेदा करना है । सोम 
अमृत पेदा करता है, इसकी किरणों में अमृत रहता है-इसी 
से बह सोस नाम से प्रसिद्ध हुआ | 

सुश्ष॒व जी के कथनानुसार सोमलता का रस भी अम्दृत 
ही के ससान गुणकारी होता है । अतएव हिसाव से इस जता 
का भी सोस नाम यथार्थ है। यहां पर कोई यह श'का करे कि 
सोमलता तो अद्ृश नत्व को प्राप्त दो गई है, पर सोमोचना 
नामक चन्द्रमा अब तक बने हुए हैं। चन्द्रमा अस्त ठपकाने के 
लिये प्रसिद्ध है । परन्तु उसकी किरणों से अस्त का एक कण 
भी टपकते किसी ने नहीं देखा। अतएवं क्या आइचय लो 
चन्द्रमा के अम्ठदत टपकाने की कथा की तरह सोसरस के पान 
से अख्त-पन के गुण होने की कथा भी वाश्विलास मात्र हो 





& मूल पाठ यह है :--उत्तरेण वितस्ताव्यः अबृद्धाये महीधरा । 
पञ्च तेपामधों मध्यं सिन्धु नाममहानदः । 
हृठचत्पुवते तत्र चंद्रमा: सोमसत्तमः ॥ 

इसका भावार्थ पं० ज्वाला प्रसाद जी ने इस तरद् लिखा है 
' “व्यास नदी के उच्तर पर्वतों तथा जहां पंजाब की पांचो नदी प्रिन्धु 
२ मताती हैं। वहां चन्द्र दामक सोम डतठपस्न झोता है ” | 


और आर 
बन ान्‍, 


-“+ ५:-. ->्>स्ममज्मेतत++++ ता +ल+ 


अतीत-स्टृदि २१२७० 


अथवा सोमलता की कथा चअन्‍न्द्रमाही के पौराणिक गुझधर्मो 
' का एक रूप हो, बात यह है कि जिसे ऐसी कथाओं पर विश्वास 
नहीं वह यही क्या और भी सेकड़ों शकाये' कर सकता है। 
सानिए तो सान लीजिए नहीं तो सशक या नि:ःशक जैसे जी 
में आंवे बैठे रहिये । 
झआयुर्वे इ-विषयक बातों फ़ो छोड़कर अब सोम-विपयक 
दैदिक वश्तों का विचार कीजिए। वैदिक समय में सोम का 
बड़ा आदर था । ऋषि मुनि सब उसे प्रेम से पीते थे । 
वह बड़ी ही पविन्न चीज मारी जाती थी | देवताओं को 
उसका भोग लगाया जाता था। उसे खुद भी देवत्व प्राप्त था। 
वह यज्ञों में काम आती थी । ऋग्वेद के नें मण्डल में सोम की 
बड़ी वड़ी स्तुतियां हैं। यजुर्वेद के उन्‍नीसव अध्याय में सोत्ना- 
भारिे यज्ञ का विषय हैं। वहां सोम की बड़ी ही महिमा गाई 
गई है। देदता के समान हसकी स्तुति की गई है। उखसे धर 
मांगे गये हैं । परन्तु दसके साथ ही उसके सादक गुण की 
गाथा को गाई गई है। यहां तक “सुरा त्वमसि शुष्मंणी ! 
कहकर वह सुरा-सोस के नाम से अभिद्दधित किया चया 
है। ब्राह्मण प्रन्थों में तो सुरा सोम बनाने की विधि 
भी लिखी हुई है । उससे सूचित होता है कि सोमलता के 
रस में जो, चावल, जिफला, शुण्ठी, पुननंवा, अश्वगन्धा, 
पिप्पली आदि डालकर रक्‍्खे जाते थे । तब ऊसमें 
 मादकता आ जाती थी। वह्दी रस छान कर पिया जाता था 


)! 


५२१ है सामलता 


विद्वानों की राय है कि यही सोम-सुरापान करने वाले सुर नाम 
से आख्यात हुए, और (न्हें उसका पीना परुनन्‍द नहीं था, 
अथवा जो वहुत कम पीते थ, वे अ्रसुर कहलाये। सुर, आचधीन 
आय्यों के पूज्य हुए और असुर भ्राचीन पारसियों के | यजुर्वे द 
के उन्नीसवें अध्याय में जिस सुरा का वर्णन है वह यदि एक 
अकार फा मय ही था, जैसा कि वैदिक मंत्रों से सूचित होता है, 
तो उसे आय लोग आद्र-पूवक पीते थे । बाग्भट-कृत अष्टाह् 
इृदय में भी यद्दी लिखा है--“सौत्रामण्यां ट्विजमुखे या हुताशे 
च्‌ हयते ।” अथोत्‌ सौन्नामणी यज्ञ में सुरा अग्नि में होमी भी 
जाती दै और द्विजों को पिलाई भी जाती दै। अतएव वाग्भट के 
अनुसार सोच्रामणी यज्ञ में जो सुरापान की जाती थी वह कोई 
असाधारण सुरा न थी | मामूली मद्रा थी। 

बैदिक समय में लोग सोमरस को यों भी पीते थे और उसमें 
मादकता उत्पन्न करके उसकी सुरा बना कर के भी पीते थे । 
परन्तु एक बात समम में नहीं आती | यदि सुश्रुव जी के कथना 
नुसार सोम-रस में वमन ओर विरेवन आदि उत्पन्न करने का 
शुण था तो बहुत पुराने वैदिक समय में तो सोमरस पान किया 
जाता था। उसमें यह बात क्यों न थी । उसका कहीं उल्लेख नहीं 
मिलता कि सोमरस पीने वाले को छदि होती थी। या उनका 
मांस गल जाता था । या ओर कोई बात बैसी होती थी। सोम- 
रसायन पीने की जो विधि सुश्नत में दी गई है इसमें सोम-स्स 


के साथ झौर कोई औषधि मिलाने की वात नहीं है। जो यह 
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: कहें कि उसके कारण, वमन, विरेचन आदि उत्पन्त करने की 
शक्ति सोम-रस में आ जाती हो । इधर वैदिक सुरा में अन्याभ्य 
चीजें जरूरी मिलाई जाती थीं। उनके कारण सोम का वह गुण 
यदि जाता रहता था, तो यों ही जो लोग सोमरस पीते थे 
उनके शरीए में कोई विक्वति क्थों नहोतीः थी। 

ज्ञिस औषधि का जो गुण है वह होना ही चाहिए । वेदों 
में खालिस सोमरस-पानः का भी उल्लेख है। पर, उसके 

, पीने से क्या फल होता था-छदि आदि कुछ होती थी या नहीं 
इसका कहो उल्लेख नहीं | ज्राह्मण-म्रंथों में खालिस सोम-पान 
की विधि नही लिखी । यज्ञों में जिस सोम का प्रयोग था उसमें 
ओर कितने ही चीजें सिलाई जाती थीं। तब उससें विशेष 
मादकता उत्पन्न होती थी । 

डा० राजेन्द्रलाल ने .गवनमेट आव इंडिया को एक पत्न 
लिशवा था। उसमें उन्होंने वादा किया था कि कुछ समय बाद 
हम सोम पर एक विस्तृत लेख प्रकाशित करेंगे। परन्तु 
डाक्टर साहेव का यह लेख देखने में नहीं आया | शायद वे 
लिख नहीं सक्रे, डसके पहले ही उनकी मृत्यु हो गई,। 

आयस्तम्व-यज्ञ-परिभाषा में सोमलता बेचने वाले जद्गली 
आदमियों से उसके मोल लेने आदि की विधि लिखी हुई 
है। धूत ६8 स्वामी की टीका में सोमलता का जो लक्षण दिया 
हुआ है उसमें लिखा है कि सोम एक अकार की वल्ली है । 

के इस विपय में इमारे मित्र प॑० गिरघर ज़ी शम्मों खानरा 


का 
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' १२३ घोम-लठा 


उम्रका रप्न काला होता है--इससे दूध निकलता 
हैं। लता में पत्तियां नहीं होती । चखने में वद कडुई मालूम 
दोती है। उसकी त्वचा मांसल होती है। उसे खाने से के 
होने लगती है। उससे इलेप्मा भा हो जाता है। उसे बकरियां 
खाती हैं । इस वर्णन के अचुसार सोम का कडड॒बा होना सुश्रत 
के वर्शन से मिलता है। क्योंकि जीस में छू गये बिना द्वी 


च् 


पाटन से लिखते हैं. “श्रू्त स्वामी के बताये हुए सब लक्षण 
गिलवे में मिलते हैं । सिर्फ इसे छोड़ कर कि पत्ते नदी होते । 
आधुर्वेद सें सोमवलली कहने से उनका भी वोध होता है। इसमें 
दूध निकलता है और वड्ा गुण करता है। पित्त को दूर करता 
है। त्रिदोपध्न है। दूध के साथ और विशेष कर चकरियों 
के दूध के साथ दितकारी है। सम्भव हैं प्राचीन आये उसको 
उपयोग सोमलता के नाम से करते रहें हा। उसका एक नाम 
अमृता भी है । थद्द भी उसके अमृत तुल्य शुण का, साक्ली दै। 
यह प्रायः नहीं सूती । सूखी हुई भी फिर हरी हो सच्ती है । 
उसके कितने ही ढुकड़े कर दिये जाँय, सव टुकड़े फिर जिन्दा हो 
कर छूग जाते हैं। अथोन्‌ एक एक टुकड़े की एक एक बेल हो 


१4 


. सक्तती है। यह मालरा पादन में मौजूद है ओर भी कई एक 


जगद है | अग्रत वल्ली भी कहते हैं। उसका सूखा टुकड़ा पानी 
में।भिगो कर निचोड़ा जा सकता है। वह रस भी काम सें 
झाता है ।” सम्पादक--- 








अतीत- -« द श्र 


सोम-रस पीने का सुभुत ने विधान लिखा है। इसका कारण 
कडुवापन के 'सबा और क्या हो सकता है? रसना में लगने 
सें अति-कट्ठता के कारण सोमरस पिया न जायगा, इस लिए 
सुश्वत ने एक सांस में पाव भर रस गछे से नीचे उतारने की 
विधि लिखी है। के होना भी सुक्षुत के दिये हुए लक्षण से 
मिलता है, और लता से दुध निकलना भी । परन्तु बिना पत्ती 
के लता का होना जो लिखा है सो सुश्रत के लक्षण से नहीं 
मिलता । सूखने से यदि पत्तियों का गिर जाना साना जाय त्तो 
सूखी लता से दूध नहीं निकल सकता । सम्भव है कोई सोमलता 
थे पत्ते की भी रही हो । 
प्राचीन समय में सोस-रस का बहुत प्राचुय्य था। पुरातन 
आये उसे बहुत पीते थे। उससे दूध की तरह का रस निकलता 
था। वह कऋुछ ससय तक रक्खा जाता था, बाद में दूध और 
शहत मिला कर पिया जाता था। उसके पीने से कुछ थोड़ा सा 
नशा होता था, बहुत नहीं । उसमें विशेष मादकता उत्पन्न करने 
की युक्तियां पीछे से निकाली गई थीं। धीरे धीरे सोम-पान 
का चसका आय्यों को लग गया और सोमलता का बहुत खचे 
होने लगा। पीने ओए हवन करने में वे तरह खच होते होते वह 
अप्राप्त दो गई तव उसकी जगह अन्यान्त्र औषधियाँ पूतिका 
आदिक-कास में आने लगी। यही हाल और भी कितने ही 
कपधियों फा हुआ है । आयुर्देदिक चिकित्सा-शासत्र में कितनी 
ओपधियां ऐसी हैं जो खर्च होते होते बिल्कुल दी नष्ट दो शई 


| 
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| 


ह्श्५ सोमलबों .- 


है। अब उनकी जगह और और कौषधि काम में लाये 
जाते हैं । 

भांसी के पास एक जगह वरुवासागर है । वहां एक मील है। 
उसके किनारे त्राक्षी नाम की एक औपधि होवी है । पर वह लता 
नहीं, एक छोटा सा पौधा है। एक दफे एक वेद्य महाशव उसे 
बहां से लाये थे । ब्राह्मी भी सोमलता ही का एक पयावाची नाम 
है। बे कहते थे कि यद्दी सोमलूता है और उस के रसायन की 
विधि भी आप बतलाते थे। पर वह विधि विलक्षण थी। वे 
कहते थे कि गले तक जल के भीतर बैठकर उसे पीना चाहिए। 
उसके साथ और भी कितने द्वी मंफ्ट आप बतलाते थे। पर 


४ हमारी समझ में वह सोमलता नहीं। उसके एक भी लक्षण 


सुश्र॒त और घूर्तस्वामी के उद्धृत लक्षणों से नद्दी' मिलते । 

कुछ समय हुआ इटावा-निवासी भीमसेन शो ने एक 
यज्ञ किया ७। उसके लिए उन्होंने रीशं (बुदेलखण्ड ) के 
पद्दाड़ों से सोमलता के नाम से एक बलली मंगाई थी। उसके 
विपय में परिडत॒ जी लिखते हैं--“वास्तव में सोसलता नहीं 
मिलती, ऐसा हमारा अनुमान है । परन्तु सोमयायों में काशी के 
पंडित लोग जिसको से:म सानते हैं और काम में लाते हैं रीवा के 
राज्य में है ।” 

मानना ओर वात है, प्राचीन प्रन्थों में दिए गये लक्षणों से 
सिलती हुईं सोमलता हूृ'ढ़ लाना और वात है। यों तो शायद्‌ 
किसी दिन कोई भ्रृद्भराज को सोमलता मानने लगे कुश और 


अआतीत-स्मृति रद 
कास तक जब ब्राह्मण, पिठरों और देवताओं की जगह पर 
लिये जाते हैं तव सोम की जगह पर कुछ रख लेना कौन बड़ी 
बात है । 
आायों और पररसियों के पूजज किसी समय सें एक ही थे। 
दोनों सोमरस पीते थे। इसी से सोम का नाम प्राचीन से भी 
प्राचीन माने गये वैदिक मन्‍्त्रों में पाया जाता है। इधर पार- 
सियों के प्राचीन- ग्रन्थ “अवस्ता सें भी सोस का नाम विद्यमान 
है। पर वहां सोम का होम हो गया है। इस होम का 
व्योहार भारतवर्ष के पारसी अब तक करते हैं। वे उसे 
बहुत पवित्र मानते हैं। यह लोम सूखी दशा में फारस से आता है। 
उसे देखकर लोगों का ख्याल हुआ था कि शायद यद्दी आयों का 
सोम है । पर योरप के वनस्पति शास्त्रें-वेत्ताओ ने जो उसकी 
खोज की तो पारल्षियों की होम एक और ही लता निकली । 
चलोचिस्तान के उत्तरी भाग से लेकर पारस तक यह बल्ली 
अधिकता से पैदा होती है। ओर हुम, हुमा यहमा आदि नामों से 
असिद्ध है। वंही इस देश को पारसियों के लिए भेजी जाती है । 
सुश्र॒त में जहां जहां सोम की उत्पत्ति लिखी है वहां, वहां 
चहुत हृढ़ने पर भी उसका पता नहीं चलता है। अतएध यह 
निश्चय सममिये कि आयों का सोम भारत से हमेशा के 
लिये तिरोहित द्वो गया। परन्तु जलन्धर छावनी के लाला 
देवीदयाछु साहब की राय में सोमलता नष्ट नहों' हुईं। वह अब 
तक अधिक्रता से पाई जाती है। आप अपनी “ फूला ” नामें की 
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दू-किताब में एक जगह लिखते हैँ “वावरजा उसकी काश्त 
गे जानिव खास तवज्जुद होनों चाहिये”? । कृपा कर के आप 
प्रपने फूल-वाग में थोड़ी सी सोमलता लाकर लगावे तो 
उसकी खेती करने वालों को उसका रूप-रंग आदि देखने और 
_उस्का बीज़ या कलम प्रात करने में सुभीता है।। 

डाक्टर राक्सवर्ग, एम० डी०, ने “प्छोरा इंडिया” नामकी 
एक्र किताव बनाई है। उसमें लोमलता का कुछ द्वाल है उसीके 
आधार पर पूवो क्त लालासहिव सोमकी खेती करनेक्ी सिफारिश 
करते हैं | डाक्टर साइबके कथन का मतलब लाला साहँवन अपनी 
कितावमें इस प्रकार लिखा है-- 


“सोमलता के फूल छोटे छोटे बहुत सफोद और निद्दायता 
खुशबूद्ार होते हैं। इस वे.,मे से इस्तदा दरजे का साफ साफ 
ओर दृधके मानिन्द अक बरामद होता है। इससे उन्दा अर्क मैंने 
कभी नहीं देख । इसका जायका किसो क़दर तुशी सायल होता है 
हिन्दुस्तान के मुसाफिर अक्सर इसी की नर्म शा खें रफातिश्नगी 
की ग़रज़ से चूस जाते हैं। यह वेल जड्लों मे पाई जाती है । नीज़ 
इलाका वद्वाल की माडियों में भी पैदा होती है। जावबजा इसकी 
फाइतकी जानिव खास तबज्जुह होनी चाहिए। 

उाक्टर साहवने यह सच तो लिखा, पर सोमके प्राचीन वर्णन 


और शुर्णों को अपनी सोमलता से मिलाकर दानोंकी एक्यवाक्यता 
ऋरनेफा कष्ट नहीं उठाया । इसका प्रमाण है कि डाक्टर साहच फी 


अ्रत्तीत-स्ट्रति श्स्८ 


सोमलता बैद्कि सोमलता है ! सम्भव है, आपक्री लता मामूली 
गिलाये या उसी जातिकी कोई लता हो । 

पुरातत्वज्ञ विद्वानों का मत है कि शुरू झुरूमें आप लोग हर 
सोमलता को कूटकर रस निचोड़ लेतेथे । या यदि हरी लता न 
मिलती थी तो पबंतीय आदिमियों से सूखी लग लेकर उसे पानी मे 
भिगो देते थे । फिर उसे मलकर छान लेते थे। बाद में दूध ओर 
शहत मिलाकर उसे कुछ काल रक्खा रहने देते थे। इससे वह रस 
कुछ नशीला द्वो जाता था। उसेही बे पीते थे। उसके पीनेसे नशा 
होता था। इससे वे इस लताकों एक अद्भुत गुणावाली सममते 
थे । और उसे भक्तिभाव पूरं दृष्टि से देखते थे ।। उस ससय घर 
घर पाग होता था-घर घर अन्नि-देवका पूजा दोती थी।, अग्नि 
एक विलक्षण प्रभाव-पूर्ण देवता मानी जाती थी । 

उससे सोमस्स अग्नि में भी चढ़ाया जाता था। इसी 
कारण धीरे धीरे सोम का प्रभात वद गया। छुछ समय वाद 
इतने नशे से आयों को सन्‍्तोप न होने लगा । तब उन्होंने सो प- 
रस में अन्यान्य पदार्थ मिलाकर उसमें अधिक मादकता पैदा 
की और उससे सोमसुरा तैयार होने लगा। इसी तरह सोम का 
घर घर खर्च धोने, और उसकी रक्षा का कोई प्रवन्ध न किया 
जाने) से उसका स्वेथा नाश होगया । 

परन्तु सुश्रतके अनुसार सोमरस पान करने से अलोकिक 
शक्ति, रूप, आयु आदिकी प्राप्तकी वात आज कलके विद्वानों 
बनरपति-विद्याके पंढिनों और पुरातत्व प्रसियों की समर में नहीं 
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आती। सूत्र और ब्राह्मण अ्रन्थों के समय में भी सोमलता 
दुपप्राप्प हो गई थी। इस कारण शोम के स्थान में और चीज़ों 
के प्रयाग इन अन्यों में लिख हैं । यदि सुश्नत जी का पअन्ध 
सूत्र-प्रन्थों के वाद माना जाय--और माना ही जाता है-तो 
उनके समय में भा सामरता अप्राप्य नहीं तो दुष्प्राप्प ज़रूर 
रही होगी । अधमियों को सोमलता न दिखाई देने की जो चाठ 
सुश्टत जीने लिखा है, उससे भी यही सूचित होता है। अतणएब 
सम्भव है, सुभ्र॒त जीने जो कार्यांकल्प की विधि लिखी है वह 
किसी बहुत पुराने प्रन्थ के आधार पर लिखी हो और वह अन्य 
उस समय का हो तब अपने विलक्षण मादक वा गुण के कारण 
सोमलता एक अलोकिक चीज़ मानी जाती थी। क्योंकि सन्ना- 
नता को प्रथमावस्था में छोटी छोटी घातें सी आइचये-जनक 
माद्षम होती हैं। घड़ी को आपही आप खटपट करते देख 
अथवा प्रामोफोनके ने सुन छोटे छोटे वच्चो को थोड़ा आउयय 
नहीं होता । 


* “"ौहस्डिहकईत- 


सककरनक कब के ८० अभी, 


सोमयाग 
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वैदिक समय में दो प्रकार के यज्ञ होते थे। एक तो दही, 
दूध, थी और पुरोडाश आदि की आहुतियों के द्वारा और दूसरा 
सोमरस की आहुतियों के द्वारा । प्रथन प्रकार के यज्ञ का नाम 
' हवियंज्ञ है और दूसरे प्रकार के यज्ञ का नाम सोमयज्ञ या सोमयाग। 
हवियेज्ञ के बाद सोमयज्ञ चला । इसका प्रमाण अथर्ववधेद में 
हैं। अथवेवेद के गोपथ-त्राह्मण में लिखा है कि भ्रगु और अज्ञिरा 
ऋषियों ने पहले पहल सोमयज्ञ किया । 
ह॒वियज्ञ अनेक प्रकार का है और सोमयज्ञ भी अनेक प्रकार 
का है। क्ृष्ण-यजुर्वेंद के प्रथम काण्ड में यज्ञों के नाम हैं। 
उसी में उन सव की विधि भी है । किन्तु त्राह्मण-भाग में जो 
विधि है वह कुछ अस्पष्ट है। तात्पय यह है कि यजुर्वेद के प्रचार 
के समय द्वी सच यज्ञ जारी हुए । ऋग्वेद के समय उन्तका अंकुर 
मात्र था । 
क्ृष्ण-यजुर्वेद के काए्ड १ श्रयाठक ६ अनुवाक ९ में थज्ञों 
के नाम आदि हैं। यथा-- 
७ अजापतियेज्ञानसुज॒त । अग्निदोत्रं चाम्रिष्टोसनच पौणे- 
मासीआ्चोकत्थवचावास्याव्चातिरात्र” इत्यादि | 
हवियेश मुख्य करके ७ अकार का है। यथाः-अग्न्याधेय, 


ल्ड्डा 
फू 


हक श्स्मं > 


- 


श्श्१ सोमयाग 


अग्निदोच्र, दर्श-पोण मास, आम्रह्ययणी, चतुमोस, पशुवन्ध और 
सौत्रामारि | 

सोमयज्ञ सी प्रधानतः ७ प्रकार का है। अग्निष्टोम, अत्यग्ति- 
प्टोम, उक्थ, पोडशी, वाजपेय, अतिरात्र और आ्राधोयोम। राज- 
सच और अच्चमेध भी सोमयाग सें ही गिने जाते हैं । परन्तु इन्हें 
ज्ञाह्मण लोग न करते थे । 

सोमयज्ञ के अन्तर्गत भी कई प्रकारके याग हैं | वे चाहे जितले 
प्रकार के हों, सब की उत्पत्ति अग्निष्टोम द्वी से है। इसी लिये 
विशेष विशेष प्रकार का अग्निष्रीमग््ष विशेष विशेष सलाम से 
पुकारा जाता था। सोमरस से सावित होने के कारण सोस- 
यन्न कहते थे । 

सोमयाग के भी तीन प्रकार हैं-अहीन!” “सच्च” और 
“एकाह” । जो एक दिन मे पूरा होता है वह एकाह” है। २ 
से १२ दिन तक होने दाले का नाम “अहीन” है | १ पक्त था 
ओर अधिक दिल तक ! सच् के भी “दीघ साध” इत्यादि कई 
भेद है । 

अग्निप्टोसयञ्ञ करने का समय इस प्रकार कहा गया हैं। 
यथा--“बसन्तोडग्निष्टोम/” ( कात्यायन-सूत्र ) “वसन्ते ज्योति- 
प्टोमेन यजेत” ( आपस्तम्व॒सूत्र) अतएव वसनन्‍्तकाल ही सोम- 
याग करने का समय है। चसन्तकाल में ही सोम वहुतायत से 
पाया जाता था। इस लिए उसी अतु में ऋषि सोमयाग 
करते थे। 
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सोमयाग का देवता अग्नि है । इसी लिए उसका नाम 
अग्निष्टोस पड़ा ( अग्नि स्तोमः स्तवन इत्याग्निष्टोस: ) अग्नि का 
स्तोन्न गाना और उसकी पूजा करना ही उसका प्रधान उद्देश्य था। 
उसके साथ साथ और देवताओं की भी पूजा की जाती थी। 

इस यज्ञ को करने के लिए सुपदु च्राह्मण ही नियुक्त होते 
थे। पहले कोई अच्छी भूमि हू ढ़ कर वहीं यज्ञ होता था। 
सब कहीं न होता था । पीछे, धीरे धीरे वह विधि प्रचलित हुई 
कि जहां वेदज्ञ न्राह्मण पाये जांय वही स्थान यज्ञ के योग्य है। 

स्थान का निश्चय हो जाने पर वहां एक सस्डप बनाया 
जाता था। यह चारों ओर समान होता था। और हर तरफ 
१६ अरत्नि होता था। ( कुहनी से कनिष्ठा अंगुली की जड़ तक 
का नाम अरत्नि है) इस मण्डप को प्राचीनवंश “कहते थे । इसके 
चार द्वार होते थे। इस लिए उसको चतुद्वॉर मुर्डप भी 
कहते थे। यह चारों ओर ढण से छा दिया जाता था। 

प्राचीन चंश-सण्डप बन जाने और अज्ञ सम्बधी सब 
सामग्री एकत्र हो जाने पर ऋत्विक्‌ अथोत्‌ पुरोहित, यजमानः 
को उस गृह में ले जाकर उसे दीक्षा देते थे । 

सब यज्ञों में ऋत्विक्‌ लोगों की संख्या एक सी न होती 
थी अग्न्याध्यान-याग में ४ अग्निदोत्र में १ दश-पौणंमास में 
४, चतुमोस में ५, पलुवन्त्र में कौर सोमयाग सें१३ ऋत्विकू दर- 
कार होते थे । 

इन १६ ऋत्विकों के भिन्‍न २ नाम और काल थे। नाम, 
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यथा बअक्षा, उदगाता; अध्वायु, होता, वाह्मणशंसी, प्रस्तोता, मेत्रा- 
चरुण, प्रतिश्रस्थाता, पोता, प्रतिहती, अच्छावाक, नेष्टा, आप्नीद्रथ, 
सुन्रह्मण्य, भ्रावस्तुत और उत्नेता। 

आधयस्तम्भ कहते हैं क्रि एक सदस्य भी होता हैँ । इस प्रकार 
सोमयाग को १७ पुरोहित हुए । इनमें ४ अधान और शेप इन चारों 
के सहायक द्ोते थे । होता उद्भाता, अध्वय्यु और त्रह्मा-ये चार 
धान होते थे । 

अध्वय्यु के सहकारी प्रतिपस्थाता, नेष्टा और उन ता थे। 
द्ोता के सहकारी प्रत्तोता, अतिहर्ता और सुनहारव थे। 

देवताके स्तुति ओर आहान करना होता का कारय था। देवता 
के सन्‍्तोपार्थ साम-गान करना उद्गाता का कासय्ये था । कार्य्य वि 
शेप में अनुमति देना और सबके कामों को संभाल रखना तथा 
जप करना अ्रह्माका काथ्य था। यजमान इन सत्र ऋत्च्कों का 
वारण रखता था। ये लोग यज़ञमान का हाथ पकड़ कर उसे यज्ञ- 
मण्डलमें ले जाते और दीक्षित करते थे । 


दीक्षा लेते समय यजसान पहले हजामत कराता था। पीछे 
स्नान करके और नये झपड़े पहन कर माहइल्य द्रच्य धारण करता 
था। ऋत्विक दभाच्नली अथान कुश-गुच्छ लेकर यजमान के 
सवाद्ध पर जल छीटते हुए, वेद मन्त्र पढते हुए, उसे यज्लमण्डल 
के पृत्रद्वार से उसके भीतर ले जाते थे । भीतर जाते ही इसे यत्त 
की दीक्षा देते थे। दीक्षा देने से मदलव एक छोटा सा होम कराने 


अ्रतीत-रद त॑ | १्श््ट 


से था। वह होम आरम्भ-सूचक था। उसका नाम 
दीक्षणीय दृष्टि था। 


इस प्रकार दीक्षा का फन्न पूरा हो जाने पर पहले अध्वय्यु 
ऊंचे स्वर से देवताओं और मलुष्यों को सुनाते थे क्रि 
“अदीक्तिडउप्टयं श्राह्मण:” अथोत्‌ इस आाह्मण ने दीक्षा अहण की । 
यजमान क्षजिय और वेश्य हो तो भी वह ब्राह्मण ही कहा 
जाता था | फिर दीक्षित यजमान प्राणेष्टी नामक एक छोटा 
सा याग करता था। इस याग सें चरुपाक करके उससे अदिति, 
और धी से अपि, सोम, सूथ्यदेवता का होम किया जाता था । 
यह हो जाने पर वास्तव में यज्ञ का आरम्भ होता था। तब 
प्रतिप्रस्थाता नामक ऋत्विक “डपरव” प्रदेश में (उपरव किसे 
कहते हैं, यह पीछे कहां जायगा ) छुत बिछाकर उनके ऊपर 
सोमलता का गद्ढा रखते थे । फिर सोस डिक्रोता सोम के 
रेशों की परीक्षा करता ओर साफ करता था । पीछे १७ ऋत्विकों 
सहित यजमान वहां आकर उसे मोल लेता था। लाल रंग की 
एक चर्ष की एक गाय देकर सोम मोल लेना पडता था। ऐसी 
गाय लाकर अध्वय्यु सोम-विक्र ता से पहले मोल-तोल करता 
था। मोल तोल की बातें आइचय जनक हैं यथा-- 

अध्वय्यु “आर्य भो विक्रे तव्यस्ते सोमों राजा !” सोम 
को क्या तुम वेचोंगे ? 


सोमविक्तेदा--“झस्ति विकरतव्य:” हां बेचने के लिये है । 


श्श्५ सोमयाग 
अध्वय्यु >-गोः कलया मल्येन क्रीणीम' इस गांव के सोलह 
अंशों में से एक अंश मूल देकर इस मोल लेंगे । 
सोम०-- इतो5तिभूयः सोमो राजा5हँति” राजा सोम उससे 
अधिक मुल्य पाने के योग्य है । 


अध्वव्यु--“सर्त्य॑ गोरपि विशिष्टो मदिसा। पयः क्षीरसार 
दध्यामिज्ञानवनोतमुद/वि्त घ्ृतम-इत्येबमादीनि संसारों पयोगि- 
वम्तु जातानि गोभ्यः समुद्रवन्ति ” सत्य & कि सोम अधिक 
मुल्यवान है, किन्तु गाय की भी विशेष महिमा है| दूध, मलाई, 
दही, मक्खन, तक्र घी इत्यादि अनेक प्रकार की दस्तुर्ये गाय से 
मिलती हैं। सोम-विक्रोता-“अत्तेनूत्‌ तथापि गो: पोडशांशा- 
दृधिक सोमों राजाइहति--यह सत्य है, तथापि राजा सोम गाय 
के सोलहयें अंश से अधिक मूल्य पाने के योग्य हैं । 

अध्वस्यु पहले चार भागों में एक भाग मूल्य देकर लेना 
चाहते हैं । फिर तीन में से एक । फिर अर्धाश् | फिर 
समूची गाय देना स्वकार करते हैं। तब सोम विक्रेता कहता 
है ५विक्रातो मया सोमः” परन्तु वस्त्रादिक॑ परितोपकमप्यह 
लत्थुमिच्छामि-” मैं सोम वेचता हूं, परन्तु वल्मादि पारितोपिक 
चाहता हूं । तब विष्तेता को पारितोपिक दिया जाता और राज 
सोमशकट पर लादे जाते | फिर उस प्राचीनंश नामक यागा 
मृह में पूतत द्वार से लेकर “आहवनीय” मामक अप्िकुणए्ड के 
दक्षिण ओर; एक लकड़ी के पीदे पर मृगचर्र बिद्धाकर उस पर 
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वे रक्‍्खे जातें। इस समय आतिथ्योष्टि नामक एक छोटा सा 
याग किया जाता। श्ररथांत्‌ राजा सोस सानों गृह में अतिथि ' 
हुए हैं। अतएव यथोचित अतिथि-सत्कार करना उचित है। 
इसी भाव से वह शप्टि अर्थात पूजा की जाती और बह ठीक 
अलौकिक रीठि से सम्पादित होती । 

फिर सोमयाग के बिन्नकारी असुरों के पराभव कामना से 
यजमान तीन दिन तक “उपसद” नामक एक छोटा सा यक्ष 
करता । उसमें सवेरे ओर सन्ध्या-समय सोम और विष्णु देवता 
के नाप्र पर घी की आहुतियों पे होम किया जाता । 

तीन दिन होने वाले उपसद नामक के बीच वाले दिन 
सौमिक देदी बनाई जाती थी । उसके ऊपरका भाग, चारो ओर, 
बितान से ढक दिया जाता था। इसके सम्मुख भाग का नाम 
अश और पद्चाद भाग का नाम श्रेणी होता था। इस बेदी के 
अंश के उत्तर भाग में १० डग के नाम की एक बेदी बनाई 
जांती थी। वह अप्निहोत्र-वेदी के सदरश होती थी? इसका नाम 
४५उत्तरवेदी” होता था। उप्त चेदी के अंश के उत्तर भाग में 
पूर्व पच्छिम, एक डग की और बेदी बनाई जाती थी। इसका 
भी आकार अग्निहोत्र-वेदी के सदश ही होता था । फिर सहादेव 
के मध्य भाग सें श्रेणी-रेखा खींची जाती थी । मध्य से अश तक 
उस सुच्यक्त रेखा का नाम 'प्रृष्ण्या” होता था। मदह्दावेदी के 
5त्तरांश के पदचात भाग में, तीन डग की दूरी पर एक गढ़ा 
खोदा जाता था | इसंकों वैदिक लोग चत्वालक कहते थे। इस 


2३७ सोमयाग 


चलालक गढ़ से १९ डय की दूरी पर एक और यढ़ा खोदा 
जाता था। उसका नाम “उत्कर” होता था। 

यह सब बना लेने पर अध्वय्यु और प्रतिप्रस्थाता हविधान 
नामक दो छकड़े उस गढ़े में धोकर और पच्चिस ओर से मद्दा- 
वेदी पर लाकर, श्रेणी के निकट रखते थे । फिर उस एछथया 
नामक रेखा के दक्षिणोत्तर चार खम्से वाला एक सरडप बनाते 
थे। उस मण्डप का नाम हृविधोान-सण्डप था। उसके पूत्र आर 
पश्चिस में दो द्वार होते थे । वीरण ८पथान्‌ शरपत्र (सरपत ) 
की चटाई से उसे चारो भोर से छेंक देते थे । 

इसके अनन्तर मण्डप के मध्य में एक ही से चार कमर 
बना कर अभिकोण वाले कमरे के वींच में एक हाथ वर्गाक्ार 
रेखा की करपना करके प्रत्येक कोने के किनारे आध हाथ लस्वा 
और एक हाथ गहरा एक गढ। खोदते थे । अथान्‌ चारो कोनों 


पर चार गे खोदते थे। गढ़ों के प्युह वरुणाकाष्ट का चार ' 


कंंडियों से वन्द कर के उन पर बृप-चर्म ओर उनके ऊपर शिला- 


पट्ट ( पत्थर की पटिया ) रखते थे । उसी पर रस निकालने के 


लिए सोम पीसा जाता था | 
हृविधान मण्डप के सम्मुख प्रष्टया नामक स्थान के दक्षिण 
सदोमण्डप नाम का एक ओर मसण्डप वबनावा जाता था। 
यह मग्डप १० अरत्नि लम्बा और ४ अरत्नि चौड़ा, स्तम्मों से 
घुशोमित था सगफ सुथरा होतां था। खसदा-मस्डप के चीच बोच 
में यजमान के आकार का एक आऔदुग्धरी स्थ्णा (रू) याद 


ख् ऋन 


लक 
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जाता था। 'फर अग्निशालाका निर्म्माण सदोमण्डप ओर हविधोन 
मण्डप के उत्तर भाग में होवा था। उनका एक अधो श वेदी की 
शोर घुसा हुआ और दूसरा बाहर को निकला हुष्प्रा रहता था । 
इसमें दो द्वार होते थे। एक दक्षिण की ओर, दूसरा पूर्व 
के ओर | 

आहवनीय-कुएड के निकट ही यज्ञीय यूप-स्तम्म गाड़ा 
जाता था | 

सहादेवी बन जाने पर, वेसजन नामक होम के बाद अग्नि- 
छोमी पशुयाग का प्रारम्भ होता था । यह याग सोमयाग का 
पूवाह् है । उस समय यंश-शाला में उत्तर-वेदी पर रक्खी हुई 
सोमलता को लाकर हविधोन-मण्डप में रखते थे। फिर यज्ञीय 
पशु को पवित्र जल से स्नान करा कर, यूप के सामने, पश्चिम 
मुह खड़ा कर के कुशा5जलीयुक्त प्लक्ष शाषा से उसे मन्त्रयूत 
करते थे। मन्‍्त्रयूत अथोन्‌ उपाकरण हो जाने पर संज्ञयन 
वध करने तक जो क्रियाएं की जाती थीं उनका नाम पश्वा- 
लम्भन था | 

दाँता हुआ, सवोहू पूर्ण, रोगशुन्य और बहुत हृष्ट-पुष्ट 
बकरा ही यज्ञ काय्ये में अहणा किया जाता था । 

पशु जब वध्यस्थानमें लाया जाता था | तब ऋत्विकलोग ऊंचे 
स्वर से वेद “मन्त्र गान करते थे। जो मन्त्र गाये जाते थे उन में 
से एक का हाथ यों है। “हे व्यापक इन्द्रिसमूह ! इस पशु की 

इन्द्रियाधिप्तात्रीदेवी सद्दित तुम हमें दहृवि अर्थात्‌ होम-द्रव्य दो।” 


१३९ सोमयाग 
संज्ञयन हो जाने पर पशु के नीचे लिखे अंग काट २ कर 
“शामित्र” नामक अग्निकुएड में भने जाते थे । फिर मन्त्र गाते 
गाते उसकी आहुति दी जाती थी। वो अंग ये हें--कलेजा, 
जीभ, पक्ष, तिल्‍ली, व्ृकद्वय, अगला वायां पेर, दोनों रानें, दाहिनी 
श्रेणी, वायुनाल, ओर चवी आदि । ओर कई अंग काठकर 
उनसे होम किया जाता था। इन सब विषाओं का ज्ञाम था 
“अग्निप्टोमीय पशुयाग” । 

इसके बाद ही पुरोहित ब्राह्मण चात्वाल और उत्कट भूमि 
के उचर भाग में बहते हुए जलाशय से जल लाकर यत्गाला 
में रखते थे । उस लाये हुए जल का चैंदिक नाम चसतीवरी था। 
उस दिन रात भर जाग कर यजमान आह्यणो से नाना प्रकार 
के इतिहास और वैदिक बातें सुनता था । इसी कारण इस दिन 
का माम उपदस्य था । 

उसके बाद के दिन का नाम सूत्या दिवस था। उस दिन 
सचेरे अध्ययु आदि त्राह्मण स्तान और आहिक फ््म करके जो 
जो काय्य करने की विधि होती थी उसमें लग जाते थे। यथा-- 

पहिले हृविधोन के छकड़े से सोम उतार कर उसे वे उपसव 
स्थान में रखते थे। अव्वस्यु वहुत सवेरे उठ कर होता के 
# प्रेम मन्त्र ” से आवाहन करते थे। होता भी प्रातरनुवाक पढ़ 
कर अश्विनो-कुमार का न्‍्तवन करते तथा आग्नीध-पुरोडाश 
आदि प्रस्तुत करने लगते थे और उन्नेता सोमपान्र सजाते ये ६ 


सोमपात्र दो प्रकार का होता है--मद्द और स्थाली। मरह 
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फिर इवि्धान की गाड़ी के अक्ष-प्ान्त सें दो ऊणेवस्त्र, 
अथोत्‌ भेड़ के रोयें के बने कम्बल, सोमय्स छानने के लिए 
रकखे जाते थे । तदनन्तर दक्षिणी हृविर्धानके छकड़े के नीचे मिट्टी 
का एक होणाकलश रक्‍खा जाता था और उत्तरी दहृविधोन के 
छकड़े के ऊपर दूसरे दो बड़े बड़े क,श | उन में से एक का 
नाम उरप॑भ्ुत और दूसरे का नाम आधवनोय था। पश्चात उत्तर 
वाले छकड़े के न/वे १० काएमय चमस और, मिट्टी के ५ घड़े 
रक्‍खे ज्ञाते थे । यह सब काय्य उन्‍्नेता करता था । 

इसके अनन्तर अध्वय्यु की आज्ञासे यजमान, उसकी पन्‍्नी 
ओर चससाध्वय्यु ऊपर ७खे घड़ों में जल लाते थे। जो जल 
पुरुष लाते उसका नाम एकथन ओर जो यज़मान पन्‍नी लाती 
उसका नाम पान्नेज्ञन था । अध्वय्यु इन दोनों प्रकार के जलों 
को पूर्वोक्त वसतीवरी जल में मिला देते थे । 

फिर यजमान, प्रतिप्रस्थाना, नेष्ठा और अध्वय्यु उस सोम- 
वाली सिल के पास बैठ कर और लोढ। हाथ में लेकर, अनुत्षा- 
वाक्य उच्चारण करते थे। अनन्तर अध्वय्यु पाँच मुट्ठी सोम 
सिल् पर रखते थे। प्रतिप्रस्थाता उस सोमके ढेर में से दे सोम- 
अंशु लेकर अपनी उँगलियों के वीच में दवा रखते थे। फिर सब 
इकट्ठे होकर उसे पीसते थे। इस प्रकार का सोमरस निकालने 





है बट ०... ६. «५ ६22. कि की 
लकड़ी का और स्थाली मिट्टी का वनता था। ये दोनों वतन 
पभिन्न २ आकार के बनाये जाते थे। 


१४१ सोमयाग 


का नाम सोमभिषव था। यहू दिन में केवल तीन वार किया 
जाता था | सवेरे का सोम भिपत्र का नाम प्रातः-सेवन, सध्य 
वाले का साध्याह-सेवन और सायझ्काल वाले का सायंसेवन था| 
निकाले गये सोमरस की आहुतियाँ दी जाती थीं। शेष भाग 
पीने के लिए रखा जाता था । आहुति-योग्य सोमामसिपव 
समाप्त होने पर पुरोद्दित लोग महाभिषव अथात्‌ धहुतायत 
से सोम पीसना आरम्म करते । प्रतिप्रस्थावा आदि सच लोग 
एकत्र होकर पीसते और अध्वाय्यु उसमें जल देते जाते। अच्छी 
ठरह पिस जाने पर उसे आधवनीय कलशमें डाल कर हिलाते 
रहठे । फिर उसे कपड़े से दवा कर रस निकालते | उस रस को 
क्रम से भ्रह, चसस और कलश में भरते और अमेक प्रकार के 
मन्त्र और स्तोत्र पढ़ते। उससे देवताओं के नाम पर आहुतियाँ 
दी जाती । 

सोमयाग के देवता-सूर्य, अग्नि, इन्द्र, वायु, मित्र, वरुण, 
अव्विनीकृमारी, विश्वदेव, इन्द्र, महेन्द्र, बेशवानरात्रि, चेन्रादि 
मासों की अधिष्ठान्नी देवता, इन्द्राभि मरुद्रण सहित इन्द्र, 
त्वप्ठ-सहित अभि-पत्नी स्वाहा हैं । 

इस अल्ुमान के बाद पुरोहित और यजमान सोमरस पी 
कर आत्मा को हृत्यकृत्य समझते थे | पुरोद्देत और यजमान 
के सोमपान के विधान में भेद है । पुरोहित प्रत्येक खबन में 
बचा हुआ सवन पीता और यजमाद। केवल सायंसवन में 
पीता था । याग समाप्त होने पर यजमान पहले कह्दे दुए 


झती-स्मति 


रृटर 


-सदोमण्डल में जाकर पुरोद्धितों को दक्षिणा देता था | अ्रप्नि 
छोमोयज्ञ के दक्षिण विभाग में क्रम से २२०० गायें & और सोना 
बस्त्र, अश्व, अश्वतर, भेड़, वकरा, अन्न, और उड़द देने 


की विधि थी । 
जिन पुराहित को जिस प्रकार दक्षिणा देने की विधि थी वह 
'लोचे लिखी जाती हैं:-- 
ब्रह्मा को १२ गाये और कुछ सोना इत्यादि । 
उद्गाना को मन 5 
होता को 99 | 
अध्वयु को १9 १) 
आह्यणशंसी को ९ गायें और कुछ सोना इत्यादि 
अस्तोता को ४ ] 
प्रतिप्रस्थाना को। ५ ॥ 
पोता को ६ गायें और कुछ सोना इत्यादि 
अतिहत्ता को 9) 
अच्छावक को 99 99 
अमग्नीध को ६ गायें और कुछ सोना इत्यादि 
सुन्रह्मण्य को.» के कं 
समावस्तुत 99 7] 
उन्नेता * 95 99 


पे न हो तो १०० गायें | वे भी न हों तो मूल्य 


के #करण्य हक. 


9. ७३ सोमयाग 


[8 शेष गायें आदि दूसरे सहकारी त्राह्षणा को, अथोन 
ऐ.. चमसाध्वस्यु श्रादि को, यथाशाख विभाग करके दी जाती थीं। 
४7] इस समय दूसरे याचक श्रथान्‌ बिना बुलाये आये हुए 


ब्राह्मण, अन्धे, लेंगड़े, अनाथ, दीन आंदि को अन्न, वस्त्र; 
(६. सोना इत्यादि यथा-शक्तिचांटे जाते थे । 

यज्ञ-समात्ति के वाद एक और काय्ये करना पइता था। 
उसका नाम अवभ्रथ स्नान थ, | वह स्नान बड़े समारोह से 
होता था । पुरोहित, वन्धु व वान्धव सुदृद और उनकी स्त्रियाँ 
सब एकत्र होकर यजमान सहित स्नान करने के लिये किसी 
बढ़ी नदी, नदी न दो ता किसी पवित्र जलाशय, को जाते थें। 
* जाते समय प्रस्तोतता नामक पुरोहित आगे आगे साम-गान करते 
चलते और यजमान आदि पुरुष तथा उनकी स्त्रियाँ पीछे पीछे 
गाती हुई जाती थीं। जलके पास पहुँचने पर पहले एक होम 
किया जाता था पीछे जलक्रीड़ा होती थी । यह अवश्वथ स्नान बड़े 
बड़े यज्ञों का अड् था। इस म्नानसे शायद त्द्महृस्थादि सदर 

«५ पाप दर हो जाते थे ४४ 

.. भिन्याच्चेव तडागानि प्रकारपरिखास्तथा । 


समवस्कन्द्यच्च नं रातों वित्रासयेत्तया॥ 
ञआ० ७०, बलो० १९०-१९६ 
इस चिपय पर वा० रामदास सेन का लिखा हुआ एफ लेख 
चड्ूला में है। उत्तका अनुवाद तजी-समाचार में निकला था। 
4. इसी का यह यत्र तत्र परिवर्तित और परिप्कृत रूप है । 
सम्पादक-- 





गअतीत-स्मृति १४४ 


' ठीक यही बात शुकाचाय ने भी कही है । उनके सतसे शत्र्‌ की 
सेनाके लिए जल, भोजन आदिका पहुँचाना भी रोक देना नीतिके 
विरुद्ध नहीं । शुक्राचाय तो यहां तक कहते हैं कि जो बली होगा 
वही उद्योग के द्वारा सब कुछ कर सकेगा। नित्र ल केचल अपने 
दुर्भाग्य के नामपर चिल्लाता रहेगा । 

रामायण और सहाभारत से यह सिद्ध है कि हमारे यहां 
धार्मिकता और अधार्मिकता का पक्त केवल प्रस्ताव रूप में अ्रहण 
किया जाता था । रामायण में रामचन्द्र के द्वारा ताइका का वध 
पाप है, क्योंकि वह स्री थी। पर विश्वामित्र ने उसके दुष्कायों का 
वर्णन करके यह साबित कर दिया कि रामचन्द्र को उसके मारने 
से पाप नहीं लग सकता । रामायण के उत्तर काण्डमें भी एक ऐसी 
घटना का वर्णन है । विष्णु और राक्षस सास्थलाल के युद्ध में जो 
राक्षस भाग रहे थे उन्हे भी विष्णु मार डालते थे। यद्धू देखकर 
माल्यवान ने कहा कि मालम होता है, विष्णु ज्षात्र-युद्धसे परिचित 
नहीं । विष्णु ने उत्तर दिया कि द्रेवताओं के साथ राक्षसों के नाश 
की प्रतिज्ञा कर चुकने के कारण में उन्हे मप्र रहा हूं | 

महाभारत में दुर्योधन को चालवाजियों के अतिरिक्त घ्म 
युद्धका अच्छा चित्र खींचा गया है। इसमें यह भी दिखलांया 
गया है कि मानव-समाजके हार्दिक भाव केसे दोते हैं। 

अन्तमें हम महासारत के यतो धर्मस्ततो: जय:” का फिर भी 
स्मरण फराकर जिटिश साम्राज्यकी रक्षाके लिए घम युद्धमें )प्रवल 
होनेके कारण अपने भाप्तीय भाइयों को बधाई देते हैं । 


ह 


४ 


बोडकालीन भारत के विश्वविद्यालय 
नल >+ज+ऋकि अडडिक ४८६ १7: 


किसी गत सख्या में “प्राचीन भारन के विज्वविद्यालय'शीपक 
एक लेख प्रकाशित हो चुका है। आज दम अपने पाठकों को 
बौद्धकालीन भारतत्र्प के विउत्रविद्यालयों का सिलसिलेवार इति- 
दास मुनाते हैं। श्रीय्रुक रवीन्द्रवारायण घोष, एम० ए० ने 
जंन सोसाइटी की मैगजीन में इस विपय का लेख अंपगरेज़ी 
में प्रकाशित किया है। उछ्ठी के आधार पर यह लेख लिखा 
गया है । 


बौद्धकाल तीन युगों में बांदा जा सकता है । पहलः युग गौतम 
बुद्ध के समय से शुरू होता है और पांच सौ वर्ष तक रहता | है । 
इस युग के बौद्ध साधुचरित्र और सच्चे त्यागी होते थे। दूसरा 
युग ईसवी सन्‌ के साथ प्रारम्भ होता है और ईसा की छठी 
शताबदी में समाप्त दो जाता है। इस युग में वौद्धों ने पहले युगके 
गुण बनाये रखने के साथ साथ शिल्पकला में भी अ्रच्छी उन्नति 
की थी । सातवीं शताब्दी से तीसरा युग लगता हैं। इसे तान्त्रिक 
युग भी कद्द सकते हैं। इसमें बोद्ध महन्तों के चरित्न विगड़ने लगे 
थे और पहले की सी त्यागशीलता जाती रही थी। परन्तु उन 
लोगों ने आयुर्वेद और रसायन-शाख में खूब उन्नति की थी! 


अतीति-स्वृति १४६ 


उनमें से प्रत्येक युग के विशेषत्व की कलक उस समय के विश्व- 
विद्यालयों में अच्छी तरह पाई जाती है । 


तक्षुशिला का विश्वविद्यालय 


पहले युग का सबसे बड़? विश्वविद्यालय तज्नशिज्ञा नगर सें 
था। यह नगर वतसःन रावलपिण्डी के पास शा। सूक्त और 


विनय पीठ आदि प्राचीन वो द-अन्थों में इसका कई जगह उल्लेश् 
पाया जाता है। प्राचीन काल सें यह एक अत्यन्त विख्यात नगर था। 
'एरियन स्टूवो, प्लीना आदि पाचीन लेखकों ने इस नगर 


की विशालता और बैसव-समपन्‍नता की जी खोलकर प्रशंशा 
की है। अशोक के रा भ्त्वकाल सें उसका प्रतिनिधि यहां रहता 
था | चौद्ध-अन्धों से पता लगता है कि यह अपने समय में विद्या- 
सम्बन्धी चर्चा और पठन-पाठन का केन्द्र था। यह विश्वविद्या- 
लय चुद्ध के पहले द्वी स्थापित हो चुका था। इसमें बेद्‌, चेदांग, 
उपांग आदि के सिवा आयुर्वेद, सूर्तिकारी, जिन्नकारी ग्रहनिर्माण 


विया आदि भी पढ़ाई जाती थी। 


विज्ञान, कला कौशल और दस्तकारी के सब मिलाकर कोई 


अ्रठारह विषय पढाये जाते थे। इनमें से प्रत्येक चीज़ के लिये 


अलग अलग विद्यालय बने हुए थे और मिन्‍न २ विषयों को 
मिन्‍न २ अध्यापक पढ़ाते थे। जगद्विख्यात संस्कृत-वैयाकरण 
पाणिनि ओऔए राजनीतिक्ञ शिरोमरि चाणक्य ने इसी विश्ववि 
यालय में शिक्षा पाई थी। आत्रेय यहां वेद शास्त्र के अध्या- 


डी हो 


१४७ वोद्धकालीन भारत क विश्वविद्याय 


पक थे। मगश-नरेश विम्बसार के दरवारी चिकित्सक ओर 


महात्मा बुद्ध के प्रिय मित्र तथा मवातुयायी वेद्राज जीबक ने 
तत्तशिला ही के अध्यापकों से चिकित्सा-शाख का अध्ययन किया 
था। विनय-पीठक में महावम्य मामक एक मनुष्य का हाल है 
जिससे ग्राचीन भारत की शिक्षा-अरणाली का अच्छा पता लगता 
है। कई वर्य अध्ययन करने के वाद मद्दावग्ग ने अपने शुरु से पूछा 
कि शिक्षा समाप्त होने में अमी कितने दिन बाकी हैं। शुरु ने 
उत्तर में कहा कि तच्शित्रा के चारो तरफ एक योजन भूमि में 
जड्डी बूटियों के सिवा जितने व्यर्थ पौधे मिले, उन सबको जमा 
करो । बिचारे विद्यार्थी ने नियत स्थान, के अत्येक्ष पौधे की परीक्षा 
की, परन्तु उसे कोई भी व्यर्थ पोधा न मिला । शिक्षक महाशय ने 
अपने परिश्रमी विद्यार्थी की खोजका द्वाल सुना तो बड़े प्रसन्‍न हुए 
और मह्दावग्ग से बोले कि तुम्हारी शिक्षा समाप्त हो गई अब तुम 
अपने घर जावो । 

तक्ष॒रिला वैदिक-धमोवलम्बियों की विद्या का केन्द्र स्थान 
था पर वौद्ध-धर्म का प्रचार होने पर बडां दौद्ध लोग भी पढ़ने 
पढ़ाने लगे थे। यहां से कई बौद्ध विद्याथी ऐसे निकले जो समय 
पाकर खूब विख्यात हुए। बौद्ध-धर्म के सौन्नान्तिक सम्प्रदाय 
स्थापक कुमारलब्ध भी इन्हीं में थे। इनक्ते विषय में हुए नसंग 
लिखते हैं-सारे भारत के लोग उनसे मिलने झाते थे। वे नित्य 
चत्तीस हज.र शब्द वोलते और घत्तीस हजार अत्तर लिखते 
थे। उन्होंने कई शास्त्रों की रचना की थी । उस समय पूर्वा झें 
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अश्वघोष, दक्षिण में देव, परिचम में नागाजुन और उत्तर में 
कुमार लव्य अत्यन्त प्रसिध्द्‌ विद्वान थे । 

ये चारो पंडित संसार को प्रकाशित करने वाले चार सूर्य 
कहलाते थे। ” जिस समय तक्षशिलामें वैदिक धर्मावलम्बियों 
की प्रवलता थी उस समय तीन बातें ऐसी थीं जिनको यहां पर 
लिख देना हम उचित सममते हैं । एक ता यह कि उस समय की 
शिक्षाप्रणाली नियमवद्ध विश्वविद्यालयों की सी न थी; किन्तु ऐसी 
थी जैसी कि वतंमान कालमें बनारस की है । पर बोद्ध-बिहारोंकी 
पढ़ाई इससे ठीक उलटी थी ; वहां की शिक्षाप्रणाली वैसा ही थी 
जैसे कि नियमवद्ध विश्वविद्यालयों की होनी चादिए। दूसरी वात 
यह कि वोद्ध-विद्दारों की तरह यहां पर केवल सन्‍्यासियों ही को 
शिक्षा न दी जाती थी ; किन्तु गुरु और शिव्य दोनोंही ग्रहस्थ 
दोते थे । यह वात असतमन्त जातक की एक कट्दानी से और भी 
स्पष्ट दो जाती है । एक न्ञाह्मण ने अपने पुत्से पूछा कि तुम केसा 
जीवन विताना चाहते हो। यदि तुम त्राह्मणराज्यमें प्रवेश करना 
चाहते हो तो बन को जाओ और वहां अपिद्दोत्न करो। यदि 
गृहस्थ वनना चाहते हो तो तत्षशिला जाकर किसी विख्यात 
पंडित से विद्याध्ययन करो, जिसमें सुखपूवेक गृहस्थ जीवन बिवा 
सको | पुत्र ने उत्तर दियाः--“में दानप्रस्थ बनना नहीं चाहता 
मेरी इच्छा गृहस्थ बनने की है?” । तच्शिलाके वैदिक विद्यालयों 
में ध्यान देने योग्य तीसरी वात यद्द थी कि उनमें केवल ब्राह्मण 
ओर क्षत्रिय बालक ही भर्ती किए जाते थे 
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नालन्दा का विश्वविद्यालय 


वौद्धकाल के दूसरे युग में सब से वड़ा विश्वविद्यालय 
सालन्दा में था । यह स्थान मगव की प्राचीन राजधानी 
राजग्रद से सात मील उचर की ओर, और पश्ना से चौंतीस 
मील दक्षिण की ओर था। आज कल इस जगह पर वारगोॉंव 
नामक आम वसा हुआ है, जो गया भिले के जन्वर्गत है। नालन्दा 
के प्राचीन इमारतों के खंडहर यहां असी तर पाये जाते हैं । 
खातवों शत्तावदी के प्रसिद्ध चीनी यात्री हुए्नसंग ने नालन्दा 
की शान व शौकत का बड़ा ही मनोहर बृत्तांत लिखा है। 
चीन ही में उसने नाबन्दा का दाल सुना था; तभी से इसे 
देखने के लिय दह ललचा रहा था | इधर उधर घूमते घामते जब 
वह गया में पहुंचा तव विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने इसे 
नालन्दा में आने के लिये नि्न्त्रित किया। इससे उसने अपने 
को धन्य सममा। नालन्दा में पहुंचते ही उसके दिल पर ऐसा 
असर पड़ा कि वह तुरन्त विद्याथि यों में शामिल हो गया । 


नालन्दा की बाहरी टीमटाम | 


विद्या्षोड़प चीनी सम्प्रासी नालन्दा की भध्यता और 
पवित्नता देख कर लट्टू दो गया । ऊँचे २ विहार और मठ चारों 
ओर खड़े थे । षीच बीच. में सभागृद और विद्यालय बने हुए 
पे। वे सब समाधियों, मन्दिरों और स्तृपों से घिरे हुए थे । इनके 
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चारों तरफ बौद्ध-शिक्षकों और प्रचारकों के रहने के लिए चोम॑- 
जिला इमारतें बनी हुई थीं । इनके सिवा ऊंचे २ सीनारों और 
विशाल भवनों की शे।भा देखने के द्वी योग्य थी। इ॥ भवनों 
में नाना प्रकार के बहुमूल्य रत्न जड़े हुए थे । रंग बिरंगे द्रवाजों 
कडियों, छ॒तों और खम्भों की सजावट को देख कर लोग लोट 
पोट हो जाते थे । विद्या-सन्द्रिं के शिखर आकाश से बातें 
करते थे और हुएनसंग के फथनालुसार उनको खिड़कियों से 
वायु और सेघ के जन्मस्थान दिखाई देते थे । मीठे और स्वच्छ 
जल की धारा चारों ओर बहा करती थी और सुन्दर खिले हुए 
कमल उसकी शेभा बढ़ाया करते थे। 


नालन्दा का आन्तरिक जीवन | 


विशालता, नियमवद्धता और छुप्रवन्ध के विचार से नालन्दा 
का विश्वविद्यालय वर्तमान काशा की अपेक्ता आक्सफड से 
अधिक मिलता जुलता था। यिश्वावद्यालय के विहारों में कोई 
दस हजार सिल्लु विद्यार्थी और डेढ़ हजार अध्यापक रहते थे। 
केवल दशन और धर्मशास्त्र ही के सौ अध्यापक रहते थे। इससे 
सम्बन्ध रखनेवाला पुस्तकालय नौ मंजिला था। जिसकी ऊँचाई 
करीच तीन सौ फीट थी। इसे महाराज ने बनवाया था। इसमें 
बौद्ध धर्म-सम्बन्धी सभी अन्ध थे । प्राचीन काल में इतना 
अद्ठा पुस्तकालय शायद दी कहीं रहा हो | 

दुनियां में आज कल जितने विश्वविद्यालय हैं सब में विद्या- 
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थियों से फीस ली जाती है। पर नालन्दा का विश्वविद्यालय की 
दशा इससे ठीक उलटी थो । केंचल यही नहीं कि विद्यार्थियों 
से कुछ न लिया जाता था, किन्तु उलटे उन्हें प्रत्येक आवश्यक 
बत्तु मुफ्त दी जातो थी--अथौन्‌ भोजन, वस्त्र, ओपध, निवास- 
स्थान आदि सब कुछ सेतमेत मिलता था। यह प्रथा हिन्दोस्तान 
में बहुत प्राचीन काल से चली आईं है। ग्रहस्थ लोग गांव, खेत, 
वागू, वस्त्र अथवा नकद रुपये इन विद्यालयों को दान करते थे। 
इसी से उनका सस्पूर्ण खर्च चलता था। इस प्रकार विद्यार्थियों 
का बहुत समय और मानसिक भक्ति पेट-पूजा के लिए घनोपाज़ेन 
करने में नष्ट होने से बच जाती थी, और वे इस समय और 
शक्ति को विद्याध्ययन में लगाते थ। इसका फल यह होता था 
कि गम्भीर व्रिचार वाले और सानशील विद्वान इन विद्यालयों 
से निकलते थे । इसी से वे लोग वौद्धधर्म, संध्कृत साहित्य और 
संसार का अ्रनत्त उपचार कर गये हैं । 

नालन्द के विश्वविदयालय में श्राज कल #ी तरह परीक्ष.यें 
न द्वोती थीं। किन्तु विद्यार्थियों की योग्यता शास्त्राथ द्वारा जांची 
जाती थी। विद्यालय में भर्ती होने के नियम भी बढ़े कड़े थे। 
ज़ो लोग दाखिल द्वोने के लिये आते थे उनसे द्वारपंडित कुछ 
कठिन प्रश्न करता था। .यदि वे उनका उत्तर दे सकते थे तो 
भीतर जाने पाते थे, नहीं तो लौट जाते थे । इसके वाद शास्व्रार्य 
के द्वारा उनकी योग्वता की परीक्षा को जाती थी। जो इसमें 
भी अपनी योग्यता प्रमाणित कर सकते थे वही विद्यालय म्रें 


जी 
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दाखिल दो सकत थे । वाकी अपना सा सुह लेकर अपना रास्ता 
लेते थे । मतलव यह कि अच्छे चुद्धिमांन, विद्वान, योग्य और 
शुणवान मनुष्य ही विश्वविद्यालय में प्रवेश कर सकते थे | 
द्वारपंडित के पद्‌ पर वही नियत किया जाता था जो ऊँचे दर्ज 
का विद्वान होता थो। यह पद्‌ उस समय बहुत प्रतिष्ठित सममा 
जाता था। विश्वविद्यालय के समागृह में सबरे से शाम तक शाखाथ 
हुआ करता था । दूर २के देशों से पंडित अपनी शज्जाये दूर 
+रने के लिये वहाँ श्राते थे। नालन्श के विद्यार्थियों का देशभर में 
आदर सत्कार, सम्मान होता था। जहाँवे लोग जाते थे वहीं उनकी 
इज्जत होती थी । यों तो नालन्दा विश्वविद्यालय के प्रायः सभी 
अध्यापक उ स्कृष्ट विद्वान थे, पर उनसें से नो मुख्य थे । 
हुएनसंग ने उनकी सीमारदित विद्वत्ता, योग्यता, देशव्यापी ख्याति 
अदभुत प्रतिभाशालिता की खूब प्रशंशा की है । उन नोओं अध्या- 
पक्रों के नाम ये हैं-धमंपाल, चन्द्रपाल, गुशमति,स्थिरमति प्रभा- 
मित्र, जिन, मित्र ज्ञानचन्द्र, शीमचुद्ध और शीलभद्र । इनमें से शील- 
भद्र, हुएनसंग के समय में, विज्वजिद्यालय के अध्यक्ष थे | बोद्ध- 
धर्म के महायान सम्प्रदाय के जगद्विख्यात संस्थापक नागाज न 
का सम्बन्ध भो किसी समय नालन्दा विश्वविद्यालय से था । 
नालन्दाके प्रायः तभी अध्यापक और त्रियार्थी धार्मिकजीवन 
व्यतीत करते थे । असल में धार्मिक जीवन बितानेके लिए ही इसकी 
सृष्टि हुई थी; इसी लिए इसका सांस “धर्मंगंज” पडण था। परल्तु 
पीछे इसको काया पलट गई थी। दर्शन और धर्मशासत्र के साथ 
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साथ व्याकरण ज्योतिष, काव्य, च्रेद्यक अदि व्यावह्रिक और 
संसारिक विद्याये' भी पढ़ाई जाने लगी थीं। तमाम दिन्दुस्तान 
भरके विद्यार्थी इन विद्याओं के पड़ने के लिये यहाँ आते थे । 
श्रीवन्यकटक का विश्वविद्यालय । 

इस युग का दूसरा प्रसिद्ध विश्वविद्यालय श्री घन्यक्रटक में 
था । यह स्थान दक्षिण भारत में कृष्ण नदी के किनारे पतंसान 
अमरावती के स्तृपों के निकट था । 

बौद्धघ्स के महायान सम्प्रदात के चौददयें धर्मगुरु, विख्यात 
रसायन शास्त्रवेत्ता और चिकित्सक नःगाऊु न के समय में यह 
खूब उन्नति दशा में था और देश देशान्चरों में प्रसिद्ध हो ग्रग्रा 
था । चीन यात्री इत्सिंग के फथनानुसार नागाजु न महायत्मय ईस 
के चौथी शताब्दी में हुए थे । 

यहां पर वैदिक और बौद्ध दोनों प्रकार के गन्ध पद़ाये जाते 
थे। तिध्वत की राजधानी लासा के निकट डायंग-विश्वविद्यालय 
इसी के नमूने पर बनाया गया था | पठन-पाठन वित्रि यहाँ भी 
बैसे ही था जैसे कि नालन्द्रा में । 


ओदन्‍्तपुरी ओर विकृमशिला के विश्वविद्यालय | 
यद्द हम लिख चुके हैं कि बौद्ध काल का तीसरा युग सांतवीं 
शताच्दी से प्रारम्भ होता है। इस समय के बौद्ध-महन्तों में पहले 


फासा धाम्मिक उत्साह बाकी नहीं था, परन्तु वैज्ञानिक खोज करने 
का खुब जोश चढ़ गया था। वैद्यक और रसायनशास्त्र में उन 
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लोगों ने अच्छी उन्तति की थी। इस तांन्त्रिक बौद्ध धर्म का 
प्रचार वंगाल और विद्वार में बहुत था। इन दिनों मगध में पाल- 
वद्य के रुजा राज्य करते थे। उन्हीं के समय में वोद्ध उपदेशकों 

ने तिव्बत जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार किया | इस युग में दो मुख 

विश्वविद्यालय थे, एक जो ओदन्‍्तपुरी, दूसरा विक्रमृशिला में। 

ये दोनों स्थान बिहार प्रान्त में हैं । मगध में पालवंश का राज्य 
होने के वहुत दिन पहले ओदन्तपुरी में एक बड़ाभारी विहार 
चनाया गया था । इसी विहार के नास पर कुल पभान्त का नाम 
विहार पड गया और पुराना नाम मगघ लुप्त हो गया। महाराज 
मदीपाल के पुत्र महापाल के समय में ओदन्तपुरी-विश्वविद्यालय 
में वीद्ध धर्म के हीनयान सम्प्रदाय एक हजार और महायान सम्प्र- 
दाय के पांच हजार महन्त रहते थे। पालवंश के राजाओं ने 
ओदनन्‍्तपुरी-विश्वविद्यालय में एक वड़ा भारी पुस्तकालय स्थापित 
किया था। उसमें वैदिक और बौद्ध दोनों प्रकार के हज़ारों प्रन्थ 
थे। सन १२०२ इसवी में मुसलमानों ने इस पुस्तकालय को 
जला दिया और महन्तों का कतूलेआम करके विहार को नष्ट भ्रष्ट 
कर दिया। श्रीधन्य कटक-विश्व विद्यालय की तरह ओदन्‍्तपुरी 
के नमूने पर भो तिब्बत में शाक्य नामक एक विश्वविद्यालय 
खोला गया था। पाल राजा बड़ाद्दी प्रिधारसिक ओर विद्वानों के 
से रक्षक थे । उनका सम्बन्ध एक और विज्वजद्यालय से भी था। 
उत्तका नाम था विक्रमशिला | यह विद्यालय भागलपूर जिले के 

अन्तर्गत सुज़तानगंन गांव के निकट गंगा, के दादिने किनारे एक 


१५ बौद्धकलीन भारत के विश्वविद्यालय 


पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ था। सब मिलाकर कोई 
एक सौ आ्राठ भवन थे । इस विश्वद्रि्यालय के आघीन ६ महा- 
विद्यालय थे, जिचमें एक सौ आठ पंडित पढ़ाते थे। इन सब्र 
पंडितों तथा अन्य तिथि विद्वानों का खच पूवों क्त महाराज के 
दिए हुए गांवों की आमदनी से चलता था। बीच का भवन 
विज्ञान-मन्दिर के नाम से प्रसिद्ध था । इसमें विहार के महन्त 
उन पंडितों से वौद्ध-अंध पढ़ते थे जो विश्वविद्यालय के प्रथम 
झओर हवित्तीय स्तम्भ कहलाते थे। राजा जयपाल के शासन कोल 
में विदयनिद्यालय की देख भाल के लिए ६ द्वार पंडित नियत थे । 
इसी समय मद्दात्मा जेतारि ने एक सन्न स्थापित किया था । जिसमें 
बिक्रमशिला के विद्याथियों को मुफ्त भोजन मिलता था। दिया- 
लय के स्थायी विद्यार्थियों को भाजन देने के लिए चार सत्र पहले 
ही से थे । इनके सिवा बारेन्द्रके अधीश महाराज सनातनने दृशवीं 
शताब्दी के आदि में एक सत्र और भी खोला था। विश्ववि- 
द्ालय के प्रवंध करने के लिए ६ विद्वाना की एक सभा थी, 
जिसका सभापति सदा राजपुरोदहित होता था। महाराज धर्म- 
पाल के समय में अध्यक्ष के पद पर श्रीवुद्धतानपादाचा<वयं नियुक्त 
थे। ग्यारहर्वी शताब्दी में इस पद्‌ पर श्रीयुत दीपांकुर मद्दाशय 
नियत थे । अपने समय के यह बड़े विख्याव ।दिद्वान ये 
उनकी विद्बत्ता की प्रशंसा सुन कर तिब्बत वालों ने उन्हें अप 
यहां चुलवाया था। इस विश्वविद्यालय से पढ़कर जो विद्यार्थी 
निकलते थे उनको पंडित की पदवी दी जाती थीं। अपने समय 
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के सबसे बड़े नेयायिक पं० जेतारि ने इसी विश्वविद्यालयके पंडित 
का पदवी ओर राजा महापाल का हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र पाया 
था। महाराज उनकी 'गहरी विद्धत्ता से इतने प्रसन्‍न हुए थे, 
कि उन्होंने उनका द्वारपंडित के प्रतिष्ठित पद पर नियत किया था। 
सन्‌ १८३ इसवी में काउमीर-निव्ासी रत्नवज्न न'सक एक ग्रसिद्ध 
विद्वान ने भी यहां से पंडित की पदवी और राजा चाणक्य का 
हस्ताज्षरित प्रमाण-पत्र पाया था। इस विश्वविद्यालय में व्याक- 
रण अभिधर्त (चौदू-सनाविज्ञान) दशेन-शास्त्र, विज्ञान, पैचचक 
आदि कई विषय पढ़ाये जाते थे। तिब्बत के लामा विक्रमाशिला 
में आते थे। ओर वहां के पंडितों की सहायता से संस्कत-अ'थ्थों 
का अनुवाद तिव्वती भाषा में करते थे। सन्‌ १५०३ ईसवी में 
चख्तियार खिजली ने इस विहार पर आक्रमर किया ओर इसे 
छूट पाठ कर नए भ्रष्ट कर दिया। भारतव्ब के अन्य बौद्ध- 
विहारों की भी यही दशा हुई | 


बी्ों के द्वारा अमेरिका का आविष्कार । 
-*3व कक 


सारे सभ्य संसार का यह विश्वास है झि सत्‌ १४९४ ईः में 
कोलम्बस साहवदी ने पहले पहल अमेरिका का आविष्कार किया 
था | उनके पहले कोई बाहरी मनुष्य अमेरिक्रा में न गया थर। 
बह विचार केवल यूरोपियनों ही का नहीं, झिन्तु एशियाव। «ं का 
भी है। पर सवसाधारण का यह मत अमभात्मक है। कोल- 
म्वस के सेकड़ों चर्ष पहले वौद्ध-धर्म प्रचारक गण अमेरिका गये 
थे। और वहां उन्होंने बौद्ध-घम्म और एशियाई सम्यता का प्रचार 
किया था। अमेरिका के कई स्थानों में इस वात के प्रमाण पाये 
गये हैं । 

अमेरिका में हवरप्स मैगजीन (स््रए/ए७७४ अन्नृश्त0) 
नामका एक सासिक पत्र निकलता है। उसमें कई साल हुए पूर्वो- 
क्त विषय पर एक महत्वपूर्ण लेख निकला था | उस लेखके अध्या- 
पक जान फ्रायर ने उसमें यह सिद्ध किया था कि अमेरिका का 
पता पहले पहल बौद्धों दीने लगाया था और वहांके मेक्सिको देश 
में बौद्ध धम्मे भौर सभ्यता का प्रचाए/भी किया था । फ्रायर साहेद 
के लेख का सारांश सुनिए-- 

वौद्ध लोगोंने अपने धर्म का प्रचार करने में बढ़े द्वी अपूर्य 
साहस का परिचय दिया है | एशिया में शायद ही ऐसा कोई देश 
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हो जहा उन्होंने अपने धर्मका प्रचार न किया हो। भारतवषे, 
लंका, अद्मदेश, सुमरात्रा, जावा, चीन, जापान, तुकिस्तान, अफगा- 
निस्तान, एशिया साइनर आदि न सात्म कितने देशों में घूम घूस 
कर उन लोगों ने अपने सतका प्रचार किया था। इसाके पाँचवीं 
शताबदी में बौद्ध धर्म एशिया में उन्नति की चरम सीमा पर पहुँच 
गया था। इसो समय काबुरू, चीन और जापान के छुछ बोढ़ों ने 
अमेरिकाके मेक्सिको राज्य में जाकर अपने धस का 
अचार किया | 

मेक्सिको से पूर्वोक्त मतके प्रमाणखरूप बौद्धों के बहुत से 
चिन्ह पाये जाते हैं । 

उनमें से वहांके बोछू-युगका भास्कय्य और स्थापत्य सबसे 
अधिक विश्वसनीय है । इसके चिह् मेक्सिको के घर धर में पाये 
जाते हैं । इसके सिवा वहां के नगरों और आमों से भी यह मातम 
होता है कि मेक्सिको में बोद्ध धर्म का श्रभाव बहुत दिनों तक 
रहा | उदाहरणार्थ ग्वाटीमाला (0प७४7798) लीजिए। यह 
"गौतमालय”का अपम्र श है । 095९8, ०॥॥088, 580॥- 
8076० टि4८७४०० 5800]0788 आदि स्थानों के नाम भी 
“शाक्ष्य शब्द की छाया पर बने हैं। इस वात को सब लोग 
जानते हैं कि संस्कृत का |? श्रक्तर अन्य भापाओं में हू! “ज! 
अथवा 'ख' वन जाता है। इस लिए जाक्य से साका और 
ज़ाकरा आदि हो जाता कुछ विचित्र नहीं। मेक्सिको में पाल 
के नाम का एक स्थान है. । वहां बुद्ध-मद्ठांराज की एके मर्त्ति 


च्च्ब आज न्‍ 


जमा 


४, 


"१०९ वौद्वके:द्वारा अमेरिका आविप्कार 


मिली है। उस मर्तति पर लिखा है--भाकोमल! हमारी समस्त 
में यह शब्द 'शाक्ष्यमुनि! का अपन्र ञञ है । तिब्बत के बौद्ध लोग 
अपने पुरोद्धित को “लामा! कहते हैं । मेक्सिको £में वौद्ध मत 
और बुद्ध-भूत्तियां सेकड़ों की तादाद में पाई गई हैं। उसके 
सिवा चहां ऐसे कई प्राचीन शिलालेख भी मिले हैँ जिनसे यह 
मादम होता है कि आचीन मेक्सिकोवासी वौद्धवमांवरूम्बी थे 
ओर गौतमबुद्ध को पूजा करते थे ! 

चीन के इतिहास-लेखक मातवानलिन कहते हैं कि--“कफिन 
देश ( काचुल ) का निवासी हुइशेन ( इयसेन ) नामक एक वौड्ध 
शसन्यासो ४९९ ई० में फुर्तोंग देश से चीन में आया था। उसने 
'ीन के तत्कालीन सम्राट यु ग़युआन को बहुत कुछ नज़र भी 
ही थी। सम्राट ने युकी नाम के मनत्री को हुइशेन का भ्रमण 
चृत्तान्त लिखलेने की आज्ञा दी थी” चीनो भाषा में लिखा हुआ 
हुईशेन भ्रमण बृत्तान्त अब तक मौजूद हैं। उसमें 'हुईशेन 
ने कहा है कि सम्राद तामिंग के राजत्वकाल (४५८ ३० ) 
में काचुल बौद्ध का केन्द्र-स्थान था। उसके पहले वहां के पांच 
चौद्ध 'भक्षु फुछ्तांग देश को गये थे और बहों उन्होंने बौद्ध (धर्म्म 
का प्रचार किया था। 

फुर्ांग देश चीन से कोई २००० ली अथोन्‌ ६०००० मील दूर 
है। वह ९०००० लो अथांत्‌ ३९५० मील, चौड़ा है और चारो 
ओर समुद्र से घिरा हुआ है। 

फुर्तांग एक प्रकार का चृत्त होता हैं। वह दृत्त पृवोंत्छ 
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फु्साँग देश में वड़ी कसरत से हाता है। हुइशेन ने उसी वृक्ष के 
नाम पर पूवो क्त देश का नाम फुसांग देश रक्ख़ा था। मेक्सिको 
वाले आज कल फुसांग वक्त को आगेवी कहते हैं। उपयु क्त चीन 
प्रन्थ में फुर्ाँग वृक्त का जो वर्णन लिखा है वह आगेवी से बिल- 
कुल मिलता है । इसलिए यह स्पष्ट है कि फु्सतांग देश और मेक्सिको 
देश एक ही हैं और काचुलों बौद्धों ने वहां जाकर बुद्ध धर्म का 
अवध्य प्रचार किया था। कहते हैं कि फुसांग वृच्त की छाल में 
एक प्रकार का जत्तु होता है। यह रेशम की तरह होता है। 
हुइ्शेन ने अन्यान्य बसुमल्य वस्तुओं के साथ इसे भो चीन सम्राद 
को मंद किया था| हुईशेन ने एक जगह कहा है कि फुसांग 
देश में चांदी, सोना, लोहा, तांबा, बहुत होता है। कोलम्बर 
ने भी इस बात को भधत्यक्ष देखा था | वह तो अपने साथ बहुत सा 
सोना चांदी स्पेन को लाया भी था। 
फुर्सोंग देश ओर मेक्सिको एक ही हैं, उसका एक और भो 
प्रमाण सुनिए | मेक्सिकोवाले कहते हैं. कि भ्राचीनकाल में एक 
इवेतकाय दीघपरिच्छद्धारी सहापुरुष मेक्सिको में आया था। 
वह लोगों को नीति और धमम की शिक्षा दिया करता था। उसका 
नाम हुई शीयेकोक्रो था। मातम होता है कि यह नाम हुईशेन 
भिक्ष' का अपश्र'श है। मेक्सिको के एक और महापुरुष के सम्व- 
में भी ऐसी ही किवदन्ती है । इन लोगों की झित्ता ओर धम-प्रचार 
का जैसा वर्णन पाया जाता दै उससे मातम दोोता है कि ये 
लोग बौद्ध ये । 


सी क 


अन्‍्मकना 


१६१ वोडोके हारा अमेरिका आविप्कार 


है 


देश देशान्तरों 
निकट के द्वीपों 
अन्य द्वीवों का. 


काबुल, चीन और जापान के वाके संन्पासी 
में सदा धम्म प्रचार करते फिरते थे । पहले 
में प्रचार करने जाते थे । वहां से आगे 
संवाद पाकर वे वहां भी जाया करते थे। 

यो ही धीरे धीरे आगे बह़ते बढ़ते वे बड़ी दूर दूर के 


ते 
के 


छः व क। २ 8 २५७ ०५ कि ७ 
द्वीपों और देशों में पहुँच जाते थे । और वहां अपने 'म्म 


का प्रचार करते थे | मातम हाता हैं क्लि इसी तरह प्रचार 
करते करते वे अमेरिका पहुँच थे | अमेरिका का अलास्का 
प्रदेश चीन के निक्रट हैं | सातल्म होता है कि इसी रास्ते 
बौद्ध लोग वहां गये थे । क्‍यों हि अछास्फा से मेक्सिको 
तक समुद्र के किनारे किनारे जितने ही प्रदेश हैं | उतर सब में 
बौद्ध धम्मे और सम्यता के चिद्त पाये जाते हैं | यद्यपि 
इन सें से अविकांरा विह् स्ेनिश लोगों ने नष्ट कर दिये हैं, 
तथापि अभी बहुत कुछ अबशिष्ट हे । 

यह जिखा जाचुह है कि मेक्सिको के स्थानों और 
पुरोदितों के नामों में बुद्द धर्न की कनक पाई जाती है। 
इसके कुछ उद्दाहरण ओर दिये गये हैं | एकाघ और भी 
सुनिए । सेक्सिकोवाल अपने प्रधान पुरोहित को दशाफा या 
शाका पुरुष कहते हैं | यद कहने की आवशध्यकृता नहीं क्रि 
यह शब्द शान्त्र शाज््प का रूपान्तर सात्र हैं| एक अन्‍य 


पुरोद्चित का नाम कौनर शाद्या था । यह शब्द गौंनमशाक्य 
का विश हुआ रूप मादछ्धम हता है। 
7९ 


अतीति-स्पृति १६२ 


मेक्सिको में जितने शिलालेख, मूर्तियां और मन्दिर 
आदि मिले हैं उनमें से अधिकांश बोद्ध धर्म से सम्बन्ध 
रखते हैं । बौद्ध-सन्दिर और दीधेपरिच्छधारी बौद्ध पुरोहित 
मेक्सिको में जगह जगह देखे जाते हैं । नाना प्रकार को वबुद्ध- 
मूर्तियों की भी वहां कम्ती नहीं है । सुनते हैं कि गणेश 
और राहु आदि की मूतियाँ भो मेक्सिको में मिली हैं। 

पर जितने प्रसाण लिखे गये हैं उन सब से सिद्ध है कि 
प्राचीन कालमें एशिया के बौद्ध संन्‍्यासी अमेरिका गये थे। 
ओर वहां उन्होंने बोद्ध-धम्स का प्रचार किया था । साथ 
हो साथ यह भी मातम होता है कि वही लोग अमेरिका 
के वास्तविक आविप्कारक थे, न कि कोलम्बस ओर उसके 
साथी । इसलिए उस यश के सच्चे अधिकारी वौद्द संन्यासी 
ही हैं जो इस प्रसा में कोलम्बस को प्राप्त हुआ है । 


/7 


फा-हियान की भारत-यात्रा 
न 54 758228750% * 


ग्रादीन भारद के इतिद्दाउ का थोड़ा बहुत पता जो हमें 
लगता है बह प्रीक ओर चीनी यात्रियों के यात्रा-वत्तान्व से लगता 
है। ्रीक वाले इस देश में सेनिक्र, शासक, अथवा राजदूत 
वन कर आते थे। इसी से इनके लेखों में अधिकतर भारतीय 
राजनीति, शासन-पद्वति भौर भौगोलिक बातों ही का उल्लेख 
है। उन्होंने भारदीय घम ओर शात्यो की छान बीत करने की 
विशेष परवा नहीं की । चीनी यात्रिया का छुछ आर ही उद्देश 
वे विद्वान थ। उन्‍हनि हजारों मीचों की यात्रा श्स लिए 
की थी किये वांद्धा से ५विन्न स्थानों का दशने करें, वोंद्ध 
धर्म की पुस्तकें एकन्न करें और उस आपा को पढ़ें जिसमें वे 
पुन्तके लिखी गड थी। इन यात्राओं में उनको नाना प्रकार के 
शारीरिक क्‍्लेश सदने पड़े, कभी वे छटेगये कमी वे रास्ता भूल कर 
भयह्ूुर स्थानों में भटकते फिरे और कभी उन्हें जंगली जानवरों 
का सामहा करना पड़ा। परन्तु इतना सब द्वाने पर भीषे 
केवल पिया और घधम्म-प्रेम के कारण भारनवर्य में घूमते रहे । 
चीनी यात्रियों में तीन के नाम चहुत प्रसिद्ध हैँ-पहला फा-दियान, 
दूसरा संगयान और तीसरा हेनसांग | इन तौनोने अपनी २ 
यात्रा का वृत्तान्त जिखा है। उसका अनुवाद घंगरेजी, फ्रेंच 


| 
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आदि यूरप की भाषाओं में हो गया है । इनते भारतीय सभ्यता 
का बहुत छुछ एता चलता है । असिद्ध चीनी यात्रियों में 
फा हियान सबसे पहिले भारत में आया | इसी की यात्रा का 
संक्षिप्त हाल नीचे लिखा जाता है। फाहियान मध्य-चीन का 
निवासी था | ४०० इंसवी में वह अपने देश से भारत-यात्रा के 
लिए निकला | इस यात्रा से उसका मतलव बौद्ध तीथों के 
दर्शन और बौद्ध धर्म की पुस्तकों का संग्रह करना था! उन 
दिनों चीन से भारतवर्ष आने को रास्ते थे । एक रास्ता खुतन 
नगर के पश्चिम से होता हुआ भारतीय सीमा पर पहुंचता था। 
यह रास्ता कुछ चक्कर का था। इसी से सासग्त और चीन के 
मध्य व्यापार होता था। दूसरा रास्ता जलद्वारा जाना और लड्ढला 
के थापुओं से होकर था। यह रास्ता पहिलें से सीतच्रा तो था, 
परन्तु पीत समुद्र के तूफूनों ने इस सुगम जलमाग्ग को बड़ा 
भयानक बना रक़्खा था। फाहियात निडर मनुष्य था। वह 
भारत आया तो खुतन के रास्ते ही से, परन्तु स्वदेश को लौटा 
लह्ढा और जावा के रास्ते। फा-हियान के साथ और भी 
कितने ही मुसाफिर थे। खुतन पहुंचने के लिए लहवाप नामक 
जद्लल से होकर जाना पड़ता था । इस जड्जल में यात्रियां को बड़ा 
कष्ट सहना पढ़ता । कोसों पानी न मिलता । सूथ्य की गरमी ने 
ओर भी गजब ढाया। प्यास के मारे यात्रियों छा घुरा हाल 
हुआ । समय २ पर रास्ता भूज़ जाने के कारण भी उतर पर बड़ी 
विपत्ति पड़ी। जब वे सब क्रिसी तरह लाप नामक मील के: 


] 
! ३ 


दि 


१६७ फाहियान को भारत यात्रा 
फ़िनारे पहुंचे तव उनकी बड़ी बुरी दशा थी। कितने ही यात्रियाँ 
के छक्के छूट गये और उन्होंने आगे बढ़ने का विचार छोड़ दिया । 
पर फाहियान ने द्िम्मत न हारी | दह दो चार मित्रों सहित 
श्रागे बढ़ा और नाना प्रकार के कष्टी को सहता हुइुग, दो 
मास में ख़ु तन पहुंचा । लोगों ने खु तन में उतका अच्छा आदर 
सत्कार किया । उस समय खुतन एक हरा भरा बोद्ध राज्य था 
इस समय खु तन उजड़ा पड़ा है। परन्तु हाल ही मे. डाक्टर 
स्टीन ने उसकी पूथ् समृद्धि के बहुत से चिह पाये हैं। प्राचीन 


महलों.स्तपो, विहारों ओर वाग्रो के न माठ्स कितने चिह्द उन्हें 


मिले हैं। उन्दोंन इस सम्बन्ध में एक पुस्तक लिखी हैँ, ज॑ 
घड़े महत्व की है । खुतन से फा-दियान काबुल आवा । उस समय 
काबुल उत्तरीव भारत के अन्तर्गत था । काबुल से बंद न्वात, 
सान्धार और तक्तशिला होता हुआ पेशावर पहुंचा। पेशायर 
में उसने एक वड़ा ऊंचा, सुन्दर भर मजबूत चौंद्ध स्तृप देखा। 

न्यु नदी पार करके मथुरा साथा। मथुरा छा हाल चद्द 
इस प्रकार वर्गन करता है [-- मधुरा सें यमुना के दोनों किनारे 
पर चीस संघाराम हैं, जिनमे लगभग ३००० खाधु झते ह। 
चौद्धधम्म का खू व प्रचार ६ । राजएसादा के राजा बौंद्द हैं। 
दृक्षिण की भोर जो देश हैँ बट नध्य-देश कहलाता हैं । इस 
देश का जल वायु न बहुत उः्य है. न वहुन शीवल । चफ श्रथप्ा 
कुहरे की अविफता नहीं €। प्रत्ञा सुखी है | उन्हे अधिक कर 
नहीं देना पड़ता । शासक लोग फठोरता नहीं करते।जों छोग 


अनफशमीनना कप अ 
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भूमि जोदते और बोते हैं उन्हें. अपनी पैदावारी का एक निमश्वित 
भाग राजा को देना पड़ता हे। लोग अपनी इच्छा के अनुसार 
चाहे जहां आ जा सकते हैं। अपराधी को उसके अपराध के 
गौरव-लछाघव के अनुसार भारी अथवा हलका दण्ड दिया जाता 
है। शारीरिक दण्ड बहुत कम दियां जाता है। वार वार 
विद्रोह करने पर कहों दाहिना हाथ काटे जाने का दण्ड 
दिया जाता है। राजा के शरोर-रक्षक्नों को नियत वेतन मिलता 
है) देश भर में जीवहत्या नहीं होती। चाण्डालों के अतिरिक्त 
कोई सद्यपान नहीं करता और न कोई लेहसुन और प्याज ही 
खाता है। इस देश में कोई न तो मुगी ही पालता है और न 
वतख ही । पालतू पशु भी कोई नहीं वेचता । बाजारों में एशु- 
वध-शालायें अथवा सांस बेचने की ढुकानें नहीं। सौदा सुलफ 
में कौड़ियों का व्यवहार होता है। केंचल चाण्डाल ही पशु-चंघ 
करते और सांस वेचते हैं | बुद्ध भगवान के समय से यहां की यह 
प्रथा है कि राजा, महाराजा, अमीर, उमराबव ओर बड़े आदमी 
दिद्ार निमोण करते हैं. और उनके खच के लिए भूमि इत्यादि का 
दान-पत्र लिख देते हैं । पीढ़ियां गुजर जाती हैं वे विहार ज्योंके त्यों 
विद्यमान रहते हैं। उनका खर्च दान दी हुई भूमि की आमदनी से 
चलता रहता है। उस भूमि को काई नहीं छीनता। विद्धारोंमें रहने 
वाले साधुओं को वस्त्र भोजन और विद्ौना मुफ्त मिलता है । 
मथुरा से फा-हियान कन्नौज आया। वह नगर, उस समय, 
गुप्त रानाओं की राजघानी थी । उसने कन्नौज के विपय में 


अनननन वजनी ननिन फल 5 अनजान अयिथ अपनअश नथा नी. *» 
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इसके सिवा और कुछ नहीं लिखा कि वहां संचाराम थे। कौशल- 
राज्य की प्राचीन राजधानी श्रावत्ती उजाड़ पड़ी थी । उसमें केवल 
दो सौ कुटुन्च्र निवास करते थे। जैतवन, जहां भगवान बुद्ध ने 
धो पदेश क्रिया था। विहार के पास एक तालाब था; जिसका 
जल बड़ा निर्मल था। कई बाग भीं थे, जिनसे विहार की शोभा 
घहुत बढ़ गई थी। विद्यार में रहने वाले साधुओं ने फा-दियान 
झा हर्प-पूररक्र स्वागत क्रिया और उसकी इस कारण बड़ी बड़ाई 
की कि उस ने यात्रा धर्म प्रेम के वशीभत होकर की थी। भग- 
बान बुद्रघ के जन्म-स्थान कपिल-वस्तु की दशा फ्ा-हियान के 
समय में, चुरी थी । वहां न कोई राजा था, न प्रजा। नगर 
प्रायः उजाड़ था | केवल थोड़े २ साधु और दस-चीस अन्य जन 
वहां थे । कुशीनगर भी, जहां भगवान बुद्ध की मझत्यु हुई थी, 
बुरी दशा मे था। उस वैसाली नयर को जहां बौद्ध धर्म की - 
पुम्तकों का संग्रह करने के लिए वौद्धों का दूसरा सम्मेलन हुआ 
था, फा-दियान ने अच्छी दशा में पाया प्रसिद्ध पादलिएुत्त नगर 
के विपय में फा-हियान ने लिखा हैं कि उसका पुराना राजमद्ल 
बड़ा विचित्र है । उस के चनाने मे बड़े २ पत्थरों से काम लिया 
गया है। मनुष्यों के दाथों से वह न बना होगा । बिना आसखुरी 
शक्ति के कौन इतने चट्टे २ पत्थर ऊपर चढ़ा सका होगा । अवश्य 
ही अशोक ने उसे असुर्ों दवरा बहवायाहोगा। फा-दियान का 
कथन है कि अशोक्त के ल्वूप फे समीप ही एक सुन्दर संघाराम 
बना हुआ है, जिसमें लगभग छः सात सौ साघु रहते हैं । प्रदि वर्ष 
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दूसरे महीने के आठवें दिन वहां एक उत्सव होता है | उस अब- 
सर पर चार पुहिये का एक रथ बनाया जाता है। उस रथ के 
'ऊपर पांच खण्ड का एक सन्द्रि रक्खा जाता है। मन्दिर वांसों 
'का बनता है । उसके बीच में सात आठ गज लस्‍्बा एक वांप 
“रहता है । वही उसे साधे रहता है। मन्दिर ब्वेत वस्त्र से मढ़ 
उया जाता है। पर उसका पिछला भाग चटकीले रघ्ढों से रेंगा 
रहता है। सुन्दर रेशम के शाभियानों के नीचे देव मूर्तियां वस्त्रा- 
'भूपण से सजा रक्‍्खी जादी है । रथ के चारो 'कोनों में चार ताक 
रहते हैं। उन ताको में बुछ भगवान की वेठी हुई मूर्ति स्थापित 
की जाती है । इस प्रकार के कोई बीस रथ त्यार किये जाते हैं । 
“उत्सव के दिन वड़ी भीड़ होती है। खेल तमाशे होते हैं और 
मूर्तियों पर फूल आदि चढ़ाये जाते हैं। उस दित बोद्ध लोग नगर 
में प्रचेश करते है। वही वे ठहरते हैं और सारी रात हप मनतते हैं । 
इस अवसर पर दूर २ से लोग आते हैं और उत्सव में सम्मिलित 
होते हैं। धनवान लोगों न नगर में कितनेद्दी ओऔपघालय खोल 
रक्खे हैं जहां दीन दुखिया, लेँगड्े-छले और अन्य असमर्थ जनों 
का इलाज होता है । उनको हर प्रकार वी सहायता दी जादी है। 
वेद्य उनके रोगोंकी परीक्षा कर के औषधि सेवन कराते हैं। वे वहीं 
रहते हैं और पध्य भी उन्हें वहीं मिलता है। निरोग हो जाने पर 
थे अपने घर चले जाते है । 
राजगृह में पहिला बौद्ध सम्मेलन हुआ था इस लिये 


के 


उसे देखता हुआ फ़ा-हियान गया पहुँचा । गया में उसने 
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हे न है 2 
बुद्ध वृक्ष ऑर अन्य पवित्र स्था्यों के दान किये । वह 
काशी कौोश,स्वी भी गया । काशी में उस स्थान पर जहां 
भगवान बुद्ध ने पहिली बार सत्य का उपदेश दिया था, 
दो सद्दारामस थे । काशी से चहु फिर पटलिपुत्र लौट गया। 
फा हियान चीन से श्रामिक पुस्तकों की खोज में चला था। 
पाटलिपुत्र मे विनयपीठक की एक प्रति उस कर हाथ लग 
गई । पुरतक लेकर वह अद्डदेश दी राजधानी चम्पा हाता 
हथआ तशश्नछ्िति ( तमलठुक ) पहुंचा वहां उसने बोद्ध ब्रम का 
अच्छा प्रचार ढेखा । उस नगर में २४ सघाराम थ । फा- 
हियान बड़ां दो वर्ग तक रहा । यह समय उसने धस पुस्तकों 
की नकल करने में खर्च किया । तत्पश्चानू जहाज पर सवार 
होकर लगातार १४ दिन ओर यात्रा झरके वह सिहतल ही 
पहुँचा । वहां से बह अनिरुद्धपुर गया । वॉद्धस्तृप आग वद्ध-बूत् 
के भी उसने दर 7 ,.कये । लड्ढठाा में उसने इछ ओर भो धरम 
पुस्तकों का संग्रह किया । लद्ा का वन वह इस नर 
“करता है ।- 

(लंका में पहिले चहुत कम ममुप्य रहते थे । धीरे २ 
च्यापारी लोग यहां आने लगे » अन्त से वही यहां बस 
गये ) इस प्रकार यहां की आावादी बढ़ी ञझऔर राज्य की 
नीव पड़ी । यहां भगवान बुद्ध आयें ।5 उन्हों ने यहां फे 
निवासियों को बौद्ध बनाया | लड्ढडा का जल वायु अच्छा 





जन जज कत« 


६ भगवान बुद्ध लड्ठडा कभी नहीं गय 
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है । सब्जी बहुत होती है । राजधानी - के उत्तर में बड़ा 
ऊँचा स्तृूप है । समीप ही एक सद्भाराम भी है | जिस 
में ५०५० साधु रहते हैं |” 

फा-हियान लट्ढा में दो वर्ष रहा । उसे खदेश छोड़े 
बहुत व हो गये थे, इससे उसने चीन लोद जाना 
विचारा । उसी समय एक व्यापररी ने उसे चीन का 
बना हुआ एक पद्धा भेंट किया । अपने देश की बनी 
हुई वस्तु देख कर फा-हियान का जी भर आया । उसके 
नेत्रों से अश्रधारा वह निकली अन्त में उसे खद्देश लौट 
जाने का एक साधन भी प्राप्त हो गया । एक जहाज़ दो 
सौ यात्रियों सहित उस ओर जाता था । वइ भी उसी 
पर वेठ गया । जहाज़ को हलका करने के लिये खलासी 
जहाज़ पर लदी हुई चीज़ो को समुद्र में फेंकने लगे । 
बहुत माल असवाब फेंक दिया गया । फा-हियान ने 'अपने 
सारे वत्तव तक झसमझुद्र में इस डर के मारे फेक दिये कि 
कहीं इनके मोह में पड़ने के कारण लोग उस की अमूल्य 
पुस्तक और मूर्तियां समुद्र के हवाले न कर दें। तेरद दिन 
की कठिन तपस्या के बाद-एक छोटा सा टापू मिला । 
हां जद्ाज़ की मरम्मत हुई । सेकड़ों कष्ट सहने पर ९० 
दिन वाद जहाज्ञ जावा द्वीप में पहुंचा । जावा में उस 
समय बोद्ध और ब्राह्मज-धर्म, दोनों का अचार था। 

फा-दियान जावा में पांच महीने रहा । तत्पदचात्‌ वह 
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एक और जहाज़ पर सवार हुआ । चलने के एक म्द्दीने 
बाद इस जहाज़ का भो कील कांटा विगड़ा। यह देख 
कर मह्ाहों ने सलाह की कि जहाज पर शमेण फा-हियान 
के होने ही के कारण हम पर यह विपत्ति'आई है। अतएव 
कोई टापू मिले तो इसे यहां उतार दें, जिसमें जद्दाज़ की 
यात्रा मिविध्न समाप्त हा । यह वहां चाहे मरे चाहे बचे। 
इस जहाज के यात्रियों में एक व्यापारी बड़ा सज्नन था। वह 
फाहियान से प्रेम करने लगा था। मल्लाहों की इस सलाहका धोर 
प्रतिवाद किया । इसी के कारण वेचारे फा-हियान किसी निजन 
टापू में छोड दिये जाने के कारण बच गया । ८२ दिन 
के यात्रा के वाद दक्षिणा चीन के समुद्र 'तट पर चह 
सकुशल उतर गया और अपने को ऋृतक्ृत्य माना । 


कनकीननन-+ ३-4 हे ँ >] हे ४5 हूडछ, ९ 
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प्राचीन भारत में युद्ध-व्यवेस्था 
| -+>छकी#कर>+---- 


प्राचीन समय से लेकर आज तक भारत में युद्ध के 
अनेक प्रकार के द्व्य दिखाये हें। प्राचीन भारत के जातीय 
जीवन में युद्ध एक सामूली वात थी । पहले भारत में आते 
ही आय्यजाति को अनेक युद्ध करने पड़े । उन्हें यहां के 
प्राचीन निवासियों के साथ तो लड़ना ही पड़ा, पर पःस्पर 
में भी उनमें खूब युद्ध होता था । ऋग्वेद में वसिप्ठ और 
-बिश्वामित्र के युद्ध का बणेन इस बात का प्रमाण है। आय्य-जाति 
ने युद्धो में ही परास्त करके यहां के प्राचीन निवासियों को 
अपना दास वनाया । दास के जो कार्य निर्दिप्ट हें वे इन लोगों 
के ऊपर हमारी जीत की इस समय भी गवाही दे रहे हैं । 
भार्यो' को राक्ग़स और दानव कहे जाने वाले वाहरी शत्रुओं से 
भी खूब लड़ना पड़ा। उन्हों ने इन लोगों के साथ कई चार 
बड़े बड़े युद्ध किये | इनका वर्णन वेदों तक में पाया जाता है। 
राज्षसों के साथ आस्येजाति को रन्‍्तर युद्ध करना पड़ा। 
इसी से उछ समय आयों- को अपना समुदाय तीन भागों मे 
विभक्त करना पड़ा--पहला ब्राह्मण दूसरा क्षत्रिय नाम से, 
अभिदित हुआ | त्राह्मणों का काय देश में शान्ति स्थापना और 
क्षत्रियों का अपने देश की रक्षा शब्ुओं से करना निश्चित हुआ । 
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नर 


ये दो विभाग हो जाने से कृषि, वाणिज्य आदि अन्य अन्य कार्य 
करने वाले तीसरे विभाग में गिने गये । वे वैउय कहलाये । 

/ आयों' के वैदिक भी बड़े युद्ध-श्रिय थे। युद्ध करना उनका 
खा/भात्रिक काम था । युद्ध में इन्द्र को अच्छी प्रतिष्ठा थी। 
युद्ध में ही विजय पाने के कारण इन्द्रदेव इन्द्रासत के मालिक 
हुए हैं। | आप देवराज भी इसी कारण कहलाये हैं । इन्द्र मे बड़े 
बड़े राक्षसों का बध किया है । विज्वासुर, विश्रु और सम्बर आदि 
के अतिरिक्त और भी अनेक राक्षसो का आपने नाश किया हैँ । 
हमारे प्राचीन कवियों ने इन्द्र के इस बड़े भारी महत्व के कारण 
अपनी कविताओं में इनके इन गुणों का खूब बन किया है। 
« वेद में इन्द्र की अनक स्पुतियां हैं । अप्नि, मित्र, वरुख,मरुत और 

अखिनीकुमार आदि भी युद्ध में विजग्नी हुए थे । इसीसे ये 
भा बड़े यशख्री ओर प्रतिष्टापात्र माने गये हैं | प्राचीन समय 
में जब क्षत्रिय लोग युद्ध में जान के लिए चार होते थे तब 
अपने अपने ःप्टरेवत।ओं से यद्ध में अपनी सहायता के लिए 
प्राथना करते थे । बुद्ध के समय प्राचीन काल में सोमपान खूब 


| ० 9, बिक म 
? किया जाता था। सामफन से जरीर में चल की ब्रक्ि होती 


थी। युद्ध से वलबान की जीत होती हैं। ध्रध्यापद राज्गोपाला 
चाय, एस० ए० मे उस विपय में एक सहत्व एस 
'इंडियन-रिव्यू” में प्रकाशित किया है । अंगरेजी न जानते 
दाले पाठकों कसुषीते छझे लिए उस 
जाता है । 


ँ। 
ख्ज्न्ब 


घारांण लिखा 
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हमारे यह युद्ध दा प्रकार का था । एक धर्म-युद्ध, दूसरा- 
कूटयुद्ध । धर्म-युद्ध पूर्व निश्चित नियमोंके अनुसार छोता था। कूट 
युद्ध में नियमों की पावन्दी न होती थी । छुल, कपट और चाल- 
वाज़ी से एक दूसरे को हराने की चेष्टा करता था। कूट-युद्ध प्रायः 
राक्षस लोग द्वी करते थे । इसी लिए देवता भी उन्हें परास्त 
करने के लिए कूउ-युद्ध का आश्रय लेने लग गये थे। यह कूंद- 
युद्ध का महत्व कोई भी पक्ष स्वीकार नहीं करता था। जहां तक 
होता था, लोग पमं-युद्ध का ही आश्रय लेना पसन्द करते थे। 
धर्म्म-युद्ध का अधिक महत्व होने पर भी लोग शख्ास्त्रो के नये 
नये आविष्कारों से उदासीव न थे। तरह तरह के धनुप, बाण, 
भाले, वर्ल्े ओर ज़िरह चरूइर आदि युद्भोपयोगी वस्तुओं का 
प्रचार धारे धीरे खूब वदू गया था। युद्ध-विद्या में इस समय 
अच्छी तरक्की हं। चुकी थी। प्राचीन आश्य छोटी ही छोटी 
लड़ाइ न लड़ा करते थे । थे लाखों मनुष्म एकन्न कर क लड़ाई के 
मैदान में कभी कभी वकायदा डट जाते थे। हमारे प्राचीन अन्यों 
में बड़े बड़े युद्धा का वर्णन है। रामायण के समय से लगा कए 
महाभारत के समय तक कई बड़े बड़े युद्ध हुए हैं। उनमें प्रत्येक 
पक्ष के योद्धाओं की संख्या लाखों थी। इस से सिद्ध हैँ कि उस 
समग्र युद्ध-विद्या फएिशेष उन्नति हो गई थी और आय लोग 
खूब रख-निपुण दो चुके थे | चक्रच्यूह के सदश कितने ही ध्यूहों 
की रचना करके थे युड-करते थे। महाभारत में कई स्थानों पर 
इस पकार की रचनाओं का बर्गन है। एक उ्यूह-रचवा थे ऐसी 


१७५९ प्राचीन भारत में युद्ध-व्यवस्था 
करते थे जिनमें सेनिकों का मुँह चारो ओर शत्रु के सामने हो 
रहता था, शत्रु का कोई भा अन्‍्श सेना के पीछे से आक्रमण न 
कर सकता था। 

जो नवीन असर या शत्र पदले-पहल आविप्कृत दोता था उसे 
धम-युद्ध के निप्रमानुस्तार कोई भीयुद्र के काम में न ला- 
सकता था। इसको काम में लामे के लिए दानों पक्षों की स्वीकृत 
दरकार होती थी । दोनों पक्ष उस आखुध को काम में लाना जब 
अच्छी तरह जान लेते थ तमी उसका व्यवद्वार होता थ्य। यद्दी 
बात क्रिसी समय यूरोप में भी थी। लोग नवीन शबास्त्रो को 
राज्सी या दानवी समझते थे । इसलिए धनुप ओर गोली गोल 
आदि वहां बहुत पीछे स, भीरे घीरे काम में लाये जाने लगे। 
पहले पहल यूगप में अप्रचालत शब्रास्त्रों का काम में लाने वाल 
सेनिक लड़ाई के मेदान मे, बिना दाने पत्ता की ख्वीकृत के नहीं 
आलकते थे। पर शअब्र ता थज्ञ सुरंग और जल सुरंग जेस 
भयानक और नाशक यन्‍्त्रों के मबोग की भी कोई रोक टोक नहीं। 
१९०७ इसवा में हेग के द्वितीय शान्ति-सभा ने अपने तृतीय अधि- 
चेशन तक के लिए इस विफ्य में एक निवस बना दिया था। इस 
नियम में हवाई जद्ाज्ों द्वारा गोले या वम फेकने की, विशेष कर 
अरत्तित स्थानों पर मनाही है । पर वतमान घोर संप्गममम जमनों 
ने इस नियम को तोड़ डाला (ैं। झच हवाई जहाजों से यथेच्छ 
धढ़ाधड़ गोले यरसाये जा रहे हैं | कोई श्राउचय्य-हारक और नई 
बात नहीं है। हमारे यहां भी राक्तस लोग घन-युद्घका तिरस्कार 
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करके कभी कभी कूउ-युद्ध करने लगते थे । उन्हें परास्त करने 
के लिए देवता भी उसी नीति का अवलस्बन करते थे। इन्द्र 
ने बृत्नासुर को इसी तरह मारा था। इन्द्र का यह काय उस 
समय भी विशेष प्रशंसनीय न समझता गया था। 

धीरे धीरे समय ने पलटा खाया और सम्यता का प्रभाव 
अधिक पड़ने लगा । अतएव स्वृतियों और धर्म-शास्त्रों ने 
धर्म युद्ध का ही अधिक महत्व निदिचत किया। स्प्त्तियों में 
राज-धर्म के प्वाथ युद्ध का घनिष्ट सम्बन्ध माना गया है । 
अर्थ शास्र ( 2006०0 ]॥860707% ) में भी युद्ध और शासन 
शक्ति की चृद्धि के कारणों पर चार किया गया है । मनु 
आर याज्ञवलकय के स्मृतियों में, (महाभारत तथा कई एक 
पुराण में, झुकाचाये, कामन्दक और कौटिल्य के ग्रन्थों मे, 
युद्वविपद्‌ के तत्त्तों क्री खूब विश्रेचना की गई है, वह बड़े 
मारके को है । राजा के युद्ध से भूसि और शक्ति का छाम 
तो होता है, पर उसे हानि भी चहुत उठानी पड़ती है । 
अथ-शाल्ष ओर स्घृति-पन्थ युद्ध को केवल राज-घर्म निमाने 
के लिए ही उपयुक्त सममते हैं। पुद्धसे म्रजा को किसी प्रकारका 
कष्ट न पहुंचे, इस लिए लड़ने वाले दोनों पक्षों को यथाशक्ति 
उयोग करना जा है। प्रजा से युद्ध का सम्बन्ध करना वे 
अनुाचयत सममते है । 

मद्यभारत के शान्ति पत्र के अध्याय ०७ और ७०८ में राज- 
नोति तय राज-धर्म का अच्छा विवेचन है। इससे पता चलता 
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है कि प्राचीन काल में राजा के अस्तित्व, राजा के सरक्षण आर 
शत्रु-मित्र के साथ सन्वि तथा विग्रह के लाभों को लोग बच्छी 
तरह समभते थे | राजनीति की रचना करते कितने ही सदियों 
का नाम महाभारत में है--- 

“बुद्ृम्तपतिहि भगवान साय धर्म प्रशंसति । 

विशालाक्षञ्च भगवान्‌ कान्यच्चेच महातया: ॥ 

सहयात्षों महेन्द्रब्व तथा प्राचेठ्सों सनुः । 

भारद्धाजइच भगवान्‌ तथा गौरशिरा सुनिः ॥' 

राज शास्त्र प्रशेतारों त्रद्मण्यावह्यवादिनः ” । 

महाभारत, शान्तिपव, अध्याय ५८, इलो० १. २, ३, 

इस ऋषियों के वाद झुक्राचाय की सीतिसार, कौटिल्य का 
अथ-शासत्र ओर कामनदक का नीतिसार आदि ग्न्ध राजधर्म 
ओर राजनीति के नियमों से परिपृर हैं | श॒क्राचार्य का नीतिसार 
प्राचीन राजशास्त्रा के प्रशेता ऋषियों से कुछ पीछे का अवध्य 
है पर है वह बड़े सइ॒त्व का। झुझाचार्य के नीतिसार में राजा 
का कतेद्ण, शत्रु, और मित्र का निर्देश, कोश और द्रव्य का 
संरजग, दूगो. की रक्ता और सेना सजाना आदि कई विपय बड़े 
मारके के हैं । श्रन्त में व्यवहार-शास्त्र पर भी एक अच्चछा 
निबम्ध है । 
धुक्वाचार्थ राक्षसों के गृरु माने जाते हैँ। उन्होंन कूट- 
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हैं। जिस प्रकार राक्षसों का कूट-युद्ध करना कहीं कहीं प्रसिद्ध 
है उसी प्रकार शुक्राचाय ने राम, हस्ण, ओर इन्द्र आदि 
देवताओं का भी कूट-युद्ध में प्रवृत्त होना साबित किया है। 
शुक्राचाय प्राथना और खुशामद के द्वारा भी शत्रु से अपना 
असीष्ट सिद्ध कर लेना बुरा नहीं समभते। अपमान हो तो 
हज नहीं, कार्य्य सिद्द होना चाहिए। इसी से शुक्राचांय के 
नीति का अधिक आदर नहीं हुआ । 

कौटिल्य के अथ-शास्त्र को प्राप्त हुए थोड़ दिन हुए। वे 
महाशय, कौटिल्य, चाशक्‍्य और विष्णुगुत्त आदि नामों से 
प्रसिद्ध हैं । उन्होंने अपनी दीतिज्ञता के कारण ही सारे ननन्‍्दू-चंश 
की सटिया मेंट कर दिया। चन्द्रगुप्त को ननन्‍्द के राज्य का 
राजा बनाकर मोयवंश के शासन की नींव उन्हीं ने 
डाली। उनकी नीतिज्ञता और युद्ध कुशलता आदि का चित्र 
मुद्राराक्षस में खूब खींचो गया है। उनका अथ्थ-शास्त्र ईसा से 
४०० वर्ष पूर का माना जाता है | 

कामन्दक ने अपना नीतिसार बड़ी रत्न भाषा में लिखा है। 
कामन्दक से राजशास्त्र बनाने वाले प्राचान ऋषियों का नाम 
दिया है। औरशुक्राचाय के कूटयुद्ध की उपश्रोगिता स्वीक्षार 
की है | निवेल राजा के सब शत्रु के साथ युद्ध करने में कूट 
युद्ध का आश्रय लेना कामन्दक के मत से बुरा नहीं । शत्र की 
सोती हुई और असाव्धांन सेना पर आश्ममण करना भी काम- 
स्दक की दृष्टि से चुरा नहीं। 
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स्मृतियां और पुराणादिकों में धर्म-युद्ध को ही अधिक 
महत्व दिया गया है। कूद युद्ध को लोग पाप-कर्म से कम 
नहीं समझते थे। उस समयक्रे राजशास्त्र और राज-घर्म 
आदि विषयों के प्रन्थों से सूचित होता है कि तत्कालीन नरेश 
थुद्ध करना केवल कठिन समस्याओं की पूर्ति के लिए डचित सम- 
मठे थ। साधारण बातों के लिए युद्ध करना हेय और घृणा 
के योग्य समका जाता था। पर एक वार युद्ध में प्रग्नत्त द्वोकर 
इससे पीठ फेरना अत्यन्त निन्दनीय समझा जाता था । जिस 
प्रकार युद्ध-क्षेत्र मरना गौरवास्पद और स्वर्ग-श्राप्ति का कारण 
सममा गया है उसी प्रकार युद्ध से भागना निन्‍दनीय और नरक 
प्राप्ति का कारण माना गया है । 
कुछ ग्न्थ कारों ने, विशेष कारण उपस्थित होने पर, चुद्ध को 
महत्व भी दिया है । मनु गहाराज लिखते है: 
समोत्तमाध8 राजा लाहूतः पालयवत्‌ प्रजाः। 
न निवर्देत संप्रामात्तात्र धर्ममनुस्मरन्‌ ॥ 
संग्रामेप्वनिवत्त्यि. प्रजानाबमवेच पालनम्‌ । 
झुश्रपा म्राह्मणानाम्च राजा श्रेयस्कर परम्‌ ॥ 
आहवेपु भिथोषन्यानय जिवासंन्तों महीक्षितः | 
युच्णा ते परम्‌ शक्त्या सगे यान्त्रपाएडपुखाः॥ 
गअ० ७०, घ्लोक ८७, ८८, ८९ 
अर्थात्‌ राजा को क्षात्र धर्म के अनुसार चुद्ध से का न हटना 
चाहिए। क्षत्रिय के लिये युद्ध श्रेष्ठ काये है। परस्पर लड़ते हुए 
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आर एक दूसरे को मारते हुए जो लोग रखत्तेन्र में शरीर त्थग 
करते हैं वे सीधे स्वग चले जाते हैं । 
याक्षवल्क्‍्य-स्छति में सी इसी प्रकार फ़ह्य गया हैं।-- 
न आहवेएु चच्यन्ते भूम्यर्थमपराड्मुखाः 
अक्रूटेरायुधेयान्ति ते स्व॒ग योगिनों यथा ॥ 
यदांनि ऋृतुतुल्यानि भग्नेष्वाय निवतिनाम्‌ । 
राजा सुकृतिमादत्े हतानां चिपलायनाम्‌ ॥ 
अआ० १, इलो? ३२४--३०५ 
मतलब यह कि वर्जिव अस्त्र-शरत्रों से लड़कर जो रण 
भूमि में शरीर छोड़ते हैं वे योगियों के सद्श स्वर्ग को चले जाते 
हैं । जा लोग अपनी सेना के नष्य हो जाने या भाग जाने पर 
रणक्षेत्र में डटे रहते हैं ओर आगे ही बढ़ते जाते हैं उन्हें पद पद 
पर यज्ञ का फन्न द्वीवा है। इसप्तके विपरीत जो जोंग भाग कर 
मारे जाते हैं, उनका सच पुण्य राजा को द्राप्त होता है । 
शुक्काचाय का भी यही कथन है । उनके सत से जो रुण- 
्ेत्र में लड़ते हुए मारा जाता है चद६ सीधे स्वर्ग को जाता है और 
जो भागता है बह खंसार में हेग,बृणा और नोच समझता जाता है | 
मरने पर उसे घोर नरक होता है 
शुक्कनीति की आज्ञा हैँ कि स्त्री, बालक और गाय पर अत्या- 
चार होना देख ब्राह्मण भी युद्ध करने लगे। ऐसे अपसर पर 
उ. करने से आद्यण को पाप नहीं होता । इस नीति में यह भी 
लिखा हैं कि ज्ञत्रिय का विद्धोता पर सरना पाप हँ। इसे रखण- 


भ् 


ढाप 
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हक 


क्षेत्र में दी मरना चाहिते। रण-न्षेत्र में न मरने वाले के लिये 
मूर्खता हैं. । 

श्री मद्भगवत गीता में भी श्री कृष्ण ने धर्मयुद्ध फा बड़ा 
मदत्य सूचित किया है। वे कहते हैं :--- 

धम्योद्ध युद्धाउछे योपन्पत्लदियस्थ न विद्यते । 

यटहरूछया चोपपन्त स्वगंद्ारमयावृतम 

सुखिन: ज्ञत्रिया: याथ लभन्ते युद्धमीदशम | 

अ्थात-्षत्रिय के लिये धमम-यद्ध स बढ़ कर और कोई 
स्थान कल्याणकारी नहीं है | ऐसा युद्ध क्षत्रियों के लिये अपने 
आप ही खुले हुये स्व॒ग द्वारा के सदश है । 

गीता की इस अन्तिम बात से भी ज्ञात होदा हैं कि हमारे 
यहां शुद्ध को बड़ा महत्व दिया जाता था । महाभारत में “ यतो 
घारमरततों जयः ” कह कर धर्म-युड्भ की विशेष महत्वा सूचित 
फी गई है 

हमारे नीतिशास्त्र में साम, दान, दृश्ड, और भेद ये चार 
नीतियां शत्रु को पराइममुख करन के लिये उपयुक्त मानी गई हैं । 
मनु महाराज थुद्ध का मुख्य फन्न राजा के लिये भविष्यत में 
एक अच्छा नित्र खोज लेना वतलाते श्राते हैं । वे घन या भूमि 
की प्राव्तिफो अविऊ सहत्व नहीं देते। पूर्वाक्त चार्रें नोतियों में से 
फिसी भी एक का एकाधिक के द्वारा मुख्य फल शप्त कर लेना 
दी. मनु के मत से, झुद्ध का अन्तिम उद्देशा दावा चाहिये | 

आज कल जनती वी जाससी का घुसान्त पट कर आ- 


अआतीत-स्मृत्ति श्८२ 


इचय्य करते हैं । पर हमें स्मरण रखना चाहिये कि भारत में 
बहुत पहिले भी जासूसी का प्रचार था। राजा का नाम चाखत्तु 
अर्थत्‌ जासूसों की आंखों से देखने वाला है। हरएक राजनीति 
के लेखक ने दूतों के काम निरिष्ट किये हैं। आचीन काल में 
दूता के द्वाराही युद्ध घोषणा की सूचना दी जाती थी । दूत सदा 
अबश्य माने जाते थे । रामायण और सहाभारत में इसके कई 
उदाहरण हैं । हनूमात्‌ ने जब लंका का दृहन किया तब रावण 
उन पर बहुत कुपित हुआ । परन्तु विभीषण ने रावण से दूत का 
अबवध्य होना वबतलाकर हनुमान को मुक्त करवा दिया । महा- 
भारत में भी ऐसे ही कई उदाहरण पाये जाते हैं । 

वोधायन, मनु ओर याज्ञवल्क्य आदि ने नियम बना दिये 
हैं कि किन शरस्त्रों से लड़ना चाहिये, किन्हें मारना चाहिये 
ओर किन्हें न मारना चाहिये। इन नियमों से न्याय विवेक और 
दया का भाव खूब मलकता है । देखिये :-- 

न कूटेरायुघेहत्यायुध्य मानो रणे रिफून्‌ । 

न का्िभिनापि दिग्धेनाग्नि ज्वलिवतेजने: ॥ 

न च हन्यात्स्थलारूढ नक्लीच॑ न हृताउजलिम | 

न मुक्त केशं नासीन॑ न तवास्मीति वादिनम ॥ 

न सुप्तं न पिसत्नाहं न नग्नं न निराशधम । 

नामुध्यमान पद्यन्तं न परेण समागतम ॥ 

मनु० अ> ७, इलों० ९१--९३ 
याशवल्क्य भी कहते हैं :-- 


श्य 


१८३ प्राचीन भारत में युद्ध-व्यवस्था 


तवाह वादिन क्लीब॑ निर्देतिं पर संगतम्‌। 

न हन्यादिनिवृत्त व युद्ध प्रेत्षणकादिकम्‌ ॥ 

पहले योरप में कुछ कुछ ऐसे ही नियम प्रचलित हैं। ब्ते-. 
मान युद्ध में तो नियमों की बहुत कुछ अवदेलना दो रही है, जो 
जर्मनी की उक्त सभ्यता का फल है । 


झपर के प्रमाणों से भारत की सभ्यता का अच्छा परिचय भी 
मिलता है। भारतोय जन-समाज उस ग्राचीन समय में भी 
उन्नति के भिस पथ पर था बह और देशों के लिये इस समय 
भी जुलंभ है। 

श्राज कल विपक्षी की प्रज्ञा तथा भूमि श्रीर नगर आदि 
ब्यथ ही नष्ट किये जाते हैं । यह बात पूब काल में न होती थी । 
महाभारत के युद्ध में १८ ७ अक्तौदिणी सेना थी । एक श्रक्षोद्दिणी 
में २१८७० रथ,रूद, इतने ही गजपति, ६५६१० घुड़सवार और 
१०९३५० पैदल द्वोते हैं । इस प्रकार पाण्डवों फी ७ अत्तौहिणी 
ओर कौरवों की ११ श्रक्तौदिशा मिला कर कोई चालीस लाख 
सेना हुई। यह इतनी बड़ी सेना यदि प्रजा को कष्ट पहुँचाना 
और देश का नाश करना चाहती तो खूब कर सकती थी। इस 
युद्धम भारतके सारे राजे मद्दाराज़े शामिल थ। यदि वे एक 


दूसरे की सीमापर अपना अपना अधिकार जमाना चाहते और 





# अत्तौरिश्या, प्रमाणं तु खागाएंकद्िकेंगजाः । 
रमेरेतैहयेसिप्ने: पव्ध्मैश्य पदातिभिः ॥ 


अतीत-स्मति 


एक दूछर क साथ वहीं लड़ाई प्राप्म्भ कर देते ता एक नया द्वी 
मंहाभारत होने लगता | पर ऐसा न होकर लड़ाई के लिए 
कुरुच्षेत्र जैसा मैदान चुना गया, जिससे न तो प्रज्ञा को कष्ट पहुँचा 
और न देश ही नठठ हुआ । 
यद्यपि घम-युरू हमारे यहां श्रेष्ठ माना गया है तथापि झभी 

कभी हमें शत्रु के ईश को उज़ाड़ना ओर उसकी प्रजा को कष्ट 
भी पहुँचाना पड़ता था | यह उस दशा से करना पड़ता था जब 
शत्रु अपने किले क भीतर रह कर लड़ता था। मनुने एक स्थान 
पर कहा ह-- 

उपरुध्यारिमासीत राष्ट्र चास्थोपपीडयेत्‌ । 

दूषयेच्चास्थ सतत॑ यवसान्नोदकेन्धनम्‌ ॥ 


+-+><-2 (६ ८8-नन++ 


प्राचीन मारत में शब्र-चिकित्सा | 
--०-+“* 4 2डह/7०9-०: 


डाक्थर गिरीन्द्रनाथ सुखोपाध्या, ची० ए८५; एम० डी, ने 
भारतीय जायुर्वेद में वर्शित शल्-चिकिस्सा और उसके यन्त्र 
ग्रादि के विषय सें एक पुस्तक लिखी है। पुत्तक अगरंजा में है। 
कलकत्ता-विश्वविशलय ने उसे प्रकाशित किया हैं। उसका नाम 
है--०७ 8एशुट्वों विड।प्रयशा& 0 ॥0 00087 
अथोत दिन्दुओं के चिकित्सा-शख | 

पुस्तक लिखने में लेखक ने अच्छा परिश्रम और अनुसन्धान 
क्रिया है। हथे की वात है कि अब भारतवासी भी भारत के 
प्राचीन महत्व को हूँ दृ निकालने में तत्पर हुए हैं. ! अभी तक 
तो यह काम विदेशियों ही के हाथ में था । डाक्टर वाइज्ञ, 
रयेल, इवानले, [जली, कडियार, ओसानोसि आदि यूरोप के 
विद्वानों की तरह डाक्टर उदयचान्द दत्त, गोडाल के ठाकुर 
साहेव और डाक्टर राय आदि भारतीयों ने भा आयुर्वेद की 
कितनी हो वार्ता का बहुत कु अनुसन्वान किया है । डाक्टर 
मुखापा वध्याय न तो उपयु क्त पुस्तक लिखकर बड़ा ही उपक्ार 
किया है । जो लोग ऋहते हैं कि आायुर्देदीय प्रणाली के अनुसार 
धादीन काल में शबत्र-चिकित्सा का प्रचार न था उनका प्र श्रत्र 
अद्च्य दूर हा जबिगा । आचीव भारत में शब्न-दिक्रिस्पा झा 
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केवल प्रचार ही रहा दो सो 'नहीं, वह उन्नत दशा में थी 

भारत में आयुबंदीय प्रणाली के अनुसार अश् शख्त्र-चेकित्सा 
था जरांदी नहीं होती । उसका विशेष प्रचार सुश्र॒व के समय से 
लगा कर वाग्मठ के समय तक था । वाग्भट के समय से ही 
उमका प्रचार घटने लगा । सुखोपाध्या जी की पुस्तक में छिन्दुओं 
के प्राचीन श््नों आदिके चित्र देख कः अब तो लोगों को इस 
बात का विश्वास ही नहीं होता कि दो ढाई हज़ार व पहले कभो 
उनका उपयोग द्ोता था| 

शारीरिक विद्या ( 0४079 ) और शब्न-चिकित्सा 
की उत्पक्ति वास्‍्तव में साम चेद से हुई है। पर कायिक्र-चिकरित्सा 
का उत्पत्ति-स्थान अथ् बंद है। अथव वेद में ४ आयुध्यानि” और 
“सैपज्यानि” आदि कई मन्त्र इस विपय के हैं, वैदिक साहित्य 
में शारीरिक और अख-चिकित्सा सम्बन्धिनी बातों का वर्णन 
कई जगह है। जान पड़ता है, यज्ञों में मारे गये पशुओ्रों के 
अज्भ-प्रत्यड्ों के नाम से ही आयुर्वेदीय शारीरिक वद्या का उद्भृत्र 
हुआ है । 

वैदिह काल से लगाकर सुश्र॒ुत के समव्र तक शस्त्र-चिकित्सा 
का सहत्वपूर्ण वजन किया है। पर इस चिकित्सा में वेदिक काल 
से लगा कर सुश्रुत के समय तक जो उन्नति हुई उसका इतिद्दोॉस 
मिलना कठिन है । केवल इतना ही जाना जाता है फि स्वगंग्रय 
भगवान धघन्वन्तरि के अवतार काशीराज दिवोदास शस्त्र- 
चिकित्स: के सत्र से पइले प्रवर्तेक हैं| उनके बारह शिष्य थे- 


जम 
है] 


१८७ . आचीन भारतमें शाख-चिक्रित्सा । 


सुश्रत, ओपेनव, वैतरण, ऑऔरश्र, पोस्कलावत, करचीय, गोपुर, 
रचित, दिमि, बाद्भायन, गाग्य और गालव । इनमें से ओपधेनव, 
औरम्र श्रौर पौप्कलावत के शल्यतन्त्रों ( शस्त्रचिकित्साशास्त्रों के 
वस्लेख सुश्र॒त के समकालीन थे या उसके पहिले भी मौजूद ये 
इसके जानने का कोई उपाय नहीं । पर इसमें सन्देह नहीं कि 
बदिकरिकाल के वाद और सुभुत के समय के पहले शस्त्र-चिक्रित्सा 
विपयक बहुत से अ्न्थ बने थे । 
भारत में शब्न-विक्रित्सा का सर्वश्रेष्ठ सुभ्रुत है। सुश्नत दी 
की शख-चित्किसा का सार वाग्मट ने अपने अन्य भें लिखा है । 
वाग्सट ने, शन्न-चिकित्सा के कुछ नवीन शर्तों का भी वणेन 
किया है। यही दोनों सन्‍्ध भारतीय शख्र-चिक्रित्सा के आधार 
हैं। इनफा और इस पर रची गई टीकाओं का दी आधार लेकर 
डाक्टर गिरीन्द्रनाथ ने अपनी पुम्तक लिखी है। श्रच्छा तो सुश्नत 
ओर घाग्भट का समय कौन सा है। हानले साहेब ने सुश्रत को 
वैदिक युग का धन ठद्दराया है। पर हमारी समर में अथर्व 
चेद से पहले जब्त वह नही हो सकता-। सुश्ुत और चरक के प्न्थ 
ब्रैदिक युग में यने, यह सम्भव नहीं। अथव॑बेद पा समय इसा 
से एक हज़ार व पहिले माना जाता है। अ्रथवरेद में मनन्‍्त्रों 
द्वारा रोग निवृक्ति का उपाय वताया गया है। चरक और सुश्नत 
जैमी नियमदद्ध चिकित्सा वा बणेन उसमें नहीं। अता्व अथर्वे 
धेद दी रचना के सात आठ सौ वर्ष डाद चरक और झुश्नन की 
रचना हुई होगी। इसी बीच में रोग-चिकित्ता-झ्ान की अच्छी 


खतीत-स्मृति १८८ 


उन्नति भारत में हुईं। चरक की भाषा ब्राह्मण-युग के अन्तिम 
समय « है और रुश्रुव॒ की उससे सी पीछे की । चरक के विषय 
में लोग कहते हैं कि पठखलि ने उस पर टीका की है। कोई 
कोई तो कहते हैं. कि पतठजलि ने उसका पुनः संस्कार ही किया 
है। पतखलि इंसा के पहले दूसरी शताब्दी में विद्यमान थे । यदि 
यह मान लें कि चरक उनसे दो सौ वष पहले विद्यमान थे तो 
उनका समय ईसा से ४०६ वर्ष पहले होता है । 

झुनते हैं, वोद्ध, विद्वान्‌ चागाजु न ने सुश्नुत का प्रतिसंस्कार 
किया था । वे सुश्नतके उत्तर तन्‍्त्र के रचयिता भी माने जाते 
हैं। नागाजु न ईसा से पूच पहली या दूसरी शताब्दी में विद्यमान 
थे । इससे सुश्र॒ुत का काल भी इंसा के पूत तीसरी या चौथी 
शत्ताचद्दी मानना चाहिए। ईसा के पांचवीं शताब्दी में लिखी 
गईं, वावर साहेव वी आविष्कृत पुस्तक 30987 के ्रतपशठ 7 
से जाना जाता है कि इस शताब्दी में ही सुश्रुत की वहुत अ्सिद्धि 
हो चुकी थी और वह बहुत ही प्राचीन ग्रन्थ माना 
जाता था | - 

चाग्सट क समय भी जनिम्रित है। हानेली साहेब का मत 
है कि वाग्भट दो थे--आशड्भसइ ग्रह बनाने -वाला वाग्मट पहला 
ओर अष्टाइपाहदर वाला दुसरा। इसी मत का अनुस्मरण 
डाकूर गिरीन्द्रनांथ ने भी किया है जिस उन्नोक के आधार पर 
दो वाग्भट माने गये है. उसका अर्थ ठीक नहीं किया गया। वह 
इलाफ इष्टाइटदय के अन्त से है। यया-- ड 


१८५९ प्चीय भारत से शस्त्र चिकित्सा | 
आट्राह्ृ,तवेकमहो दधिमन्धनेन 
योडष्टाइसड प्रदमहास्तरशिर/प्तः । 
तस्मादनल्पफलमत्प समुचमानां 
प्रीत्यथ्मेतदुदितं प्रथगेव तनन्‍्द्रम ॥ 
इसी की व्याख्या करते हुए गिरीन्द्र वाबू लिखते ह-- 
यछ 00 एक्षिज्रशिन्ा), 32820088, +068  ४0०"रशएए' 
प्रंडवीजी ए डॉबा९8 046 गरड 207903वी।ए॥ 4३ ॥दघ्ट्ते 
99 96 60ग्राज़ी दिठा 08 छह), ॥6 0९४४, 
अथोतन्‌ द्वितीय वाग्भट साफ साक कहता है. कि उसते प्रधन बाग्भट 
के, सत्र के आधार पर पअटष्टाहुद्वदय का सद्दुलन क्रिया। 
पर इलोक का अथ यह नहीं है । श्रथ वह है कि आयुर्वेद के 
अप्ाव-माग-रूप महासमुद्र को मध कर घआधपट्राइसंप्रट रूप से 
जो मदह्य अयृत सेन पाया है उसी से सामग्री लेदर गने बह-फल 
के दाता इस प्रथक गन्य की रचना अल्प परिश्रम फरने बालों 
की प्रीति के लिए की हो। & अतएव दो वास्सटों की कल्पना 
निराधार है। दोनो गून्थो का पत्ता बोंद्ध-धर्मावलन्वी था । 
बुद्ध, तथागत अर्दत पपादि को उसने भस्थ के प्रारभ्म में ही 
स्मस्फार किया है। अटप्टाउ्संगृद की रचना गद्य ओर पद में है, 


किन 





>ज>-3-+>२० «णन्‍वग 


बंगला लेस के लेसऊ निय्ोगी रत्ाशव से डावटर गिरीन्द्रनाध 


ऊ वि ह्ए कक कि जा न्त्दि ईिढ डे 
के किये हुए 'अथ में जो च्रष्ठि दियार बह टीक हू । पर भनन्प वा 
प्रथे “मत्य” नदी. शल्प हवा उच्चदा खधात्‌ बहन छा पर्थ है । 


अ्तीति-स्वृति १२९० 


श्रष्टाइड्द्य की केवल पद्य में हैं। संगूह वाग्भट का पहला गृन्थ 
है, हृदय दूसरा । ग्य -भाग याद्‌ नही रहता। इस कारण बाग्मट 
ने अष्टाइडद्य की रचना केवल पद्य सें की और उसमें अनेक 
सनोहर छुम्दों का प्रयोग किया | 
अच्छा तो वाग्सट किस सप्तय हुए ९ वाग्भट के पिता का 
नाम सिन्घुगुप्त और जन्मस्थान सिन्धु देश था; पर जन्मकाल 
का कुछ पता नहीं चलता । हानेली साहेब कहते हैं. कि वाग्मट 
सातवीं शताच्दि में हुआ । वे बताते हैं. कि चीन का इन्सि नामक 
संन्यासी सातवीं शताब्दी में भारत आया था । उसने लिखा 
है ।--“पहले आयुव॑द-के आठों भाग अरूग २ थे | अब (सम्प्रति) 
एक आदमी ने उन्हें एक ही स्थान पर एकत्र कर दिया है ।” 
इसी “अब” से वे अनुमान करते हैं कि वाग्भट का समय वही 
था | पर इन्सि का वतलाया हुआ व्यक्ति और कोई भी हो सकता 
है। वाग्भट भी हो सकता है केवल “अब” पर अधिक जोर देना 
ठीक नहीं। वाग्भद के समय-निरूपण के लिए नीचे ढिखे हुए 
प्रमाण प्रस्तुत किये जा सकते हैं-- 
(१) धाग्सट नागांजु न के पीछे और निदानकार माधव के 
पहले हुए । माधव ने अपने निदान में अष्टाहृ-हदय से कुछ अंश 
_उद्घृत किया है । 
(२) वाग्भट ओर मापवन्रिदान का अरबी अनुवाद 
आठवों शताब्दी में हुआ यहि ये प्राचीन और प्रमाशिक गून्थ न 
द्ोते तो अरबी वाले अपनी भाषा में इस का अनुवाद न करते । 


१९१ प्राचीन भारत में शस्त्र चिकित्सा 


अतरव अनुमानतः माथव पांचरी या छद्ो शावाब्दी में हुए और 
वास्मठट उन से सौ वर्ष पहले । 

(३) तिब्बत की एक प्रन्यावली में चरक सुश्रुत और वाग्भट 
का अनुवाद तिब्वती भाषा में है । यद अन्थावल्ी आठवीं शताब्दी 
के मध्य काल में वनो थी | चरक और सुश्नत से वाग्भट बहुत 
पीछे हुए थे। तथापि पृवरीक्त प्स्थावल्ञी के रचनाकाल से वे 
४-४ सौ वर्ष पहले अबब्य हुए होंगे । ऐसा न द्वोता तो 
चरक् सुनश्न॒तके साथ उसके अन्य को उक्त अन्यावल्वी में स्थानन 
मिलता । इन प्रमाणों से मत द्वोता है कि वाग्मयट तीसरी 
था चौथी शताब्दी में विद्यमान थे । 

इससे अनुमान किया जा सऊता है कि इसास तीन चर सौ 
वर्ष पहले और इतने ही समय पीछे ठक भारत में दस्त्र-चिक्रित्स 
का खासा प्रचार था। शत्र- चिकित्सा के विपयमें वाग्नट परवर्तों 
कोई अच्छे अन्छे प्रन्थ नहीं मिलने | केवल पिष्टपेषणा और टीका- 
ओंकी टीकायें दी मिलती हैं । 

बहुत लोगोंका ख्याल है कि भारतमें प्राचीन समय में श्राज 
कल की तरह अस्पताल और ओऔपघालय न थे । औप यालयों और 
अस्पतालों का अस्तित्व यहां अद्रेजों के लमय से दी हुआ। कोई 
कोई उन्हें अग्ववाजों का आविष्कार वतज्ञाते हैं । पर हमारी सम- 
मर्मे अरव-जाति सेद्न्दु-जाति अधिक पुरादी है। हिन्दुओं में इसाके 
पूर्व चौथी पांचवी शवाब्दीसे शब्न-चिफित्ताका लान मौजूद था। 
झतएव यह न मानता कि प्रारीन आयोने औपघालयों की स्थापन 


अतीति-स्मृति १९२ 
की थी, ठीक नहीं। सुभुतमें स्पष्ट लिखा हे कि वैच्की 'मेषजागार! 
में काए्टनिर्सित ताकोंपर औपधियां आदि रखनी चाहिए। चरक 
संहिता में श॒ुश्नगगार, सूतिकागार आदि का बड़ा सुन्दर वशन है। 
इस सम्बन्ध सें ड'क्टर गिरीन्द्रनाध ने अपनी पुरतक में जो 
कुछ लिखा है वह बड़े ही महत्व का है। उन्होंने ओपधालयों 
ओर अस्पतालों के अस्तित्व के जो प्रमाण दिये हैं वे अखश्डनीय 
हैं। राजा अशोक ने तो मनुष्यों ही के लिए नहीं, किन्तु पशुओं तक 
के लिए स्थान स्थान पर चिकित्सालय स्थापित किये थे। उस 
समय ये चिक्रित्साठय “आरोग्यशाज़ा” और ४ भेषजागार ” 
कहलाते थे । अज्गभरेजी में इन दोनों का अथ क्रमशः 
पठडाआंधा और 059शाध7ए के सिवा और कुछ नहीं 
है। सकता। 
शख्र-विक्रित्खसा करते समय रोगी को मछित करना पड़ता 
है। मछिंव बरने के लिये सुश्रत ओर चरक ने मद्यपान कराना 
लिखा हैं। कभी कभी गांजे का धुआं सुधा कर भी रोगी 
मुछछित किया जाता धा। राजा भोज क्री शस्त-चिकित्सा का 
च॒त्तान्‍्त सोजप्रवंब सें &। बह भी इसी ढंग से मछित करा कर 
की गई थी। उस सनन्‍्मोहनी औपधि का नास था मोह-चूण। 
डाक्टर गिरीन्द्र नाथ ने अपनी पुस्तक में शबत्र-चिक्रित्सा 
के उपयोगी शाल्रों छा खुब चणन किया हैं। आप ने चरक 
सुश्र॒ुत आदि ब्रंथों के लेजक्ानुसार शास्त्रों के रूपों की करपना 
है। साथ ही प्राचीन काल के यूनानी चिकित्सा श्तरों का 


3 


कै 


ई० 


१९३ प्राचीन भारत में शस्त्र-चिकित्सा 


भी कुछ वर्णन किया है । पुस्तक के हितीय भाग में शब्ादि 
के कोई ८० चित्र हैं। व अल शस्त्र, अन्त्र-उपयन्त्र और बाँवनों 
ही पहिया [| उन्रव82० ] आदि के हैं । 

शल्रादि रूपों की कल्पना में डाब्टर गिरीन्द्र नाथ ने वड़ी 
सावधानों से काम फिया है । उनके वन्त्रों ओर चस्त्रास्त्रों का 
देखकर केई नहीं कह सकता कि ये श्राचीन काल के नहीं हैं। 
श्रायुर्वेद में बताई हुई प्रणाली का कहीं परित्याग नहीं क्रिया 
सत्र । 


अब विचार इस व, का करना है कि भारत से शस्त्र- 
चिकित्सा दा लेप केस हुआ। व,्तव से इतनी बढ़ी चढ़ी 
विद्या का नाम शेप हा जाना बहुद ही आइ्चब्य जनक हैं। 
पर सच पृद्ठा जाय तो यही कइना होगा कि जिस तरद सारत 
की प्राचीन कलाओं का लोप हो गया उसी तरह उसकी यह 
विद्या भी नष्ट हे गई । 

शस्प-चिकित्सा के अवनति के सुख्य कारण ये हा सकते 
हैँ। ल्टतियों में मु्दों को चीरने फाइन का निपेध है । 

दौड्धभू धर का मूचमन्त्र “ अहिंसा परमो घममः” हैं। 
इसी से जान पउता दे क्लि इस विया की अवनति आरम्म हुई 


ओर जैते जैसे स्मार्त और वेद्धबर्म का संचार बढ़ा बेसेदरे 
सशस्त्र चिकित्सा का दास होता गया । फन्न यद्द हुआ कि 


घर 
इसने फाइन में 


3, 
्श्य 
624 
हि. 4१ 
#, 


घृणा करने लगे। मुसलमानों के 


चैक 
रा 


अतीत-स्प्रति १५७ 


शासन समय में हिन्दुओं के शास्त्रा का जब अनादर शुरू हुआ 
तन्र यह विद्या विलकुज्ञ ही विस्थ्ृत हो गई | 
इन के सिवा दा कारण और मी हैं। एक ते ओषसधियों 


रु 


के द्वारा चिकित्सा ज्ञान की उन्नति, दूसरे भारत में मूछोा लाने 


०. 


याग्य किसी उत्तम ओषधि का न होना । 
जो कुछ हो, आज से कोाई एक हज़ार वर्ष पहिले भारत 
का चिकित्सा शासत्र खूब उन्‍नति पर था। इस में सन्देह नहीं 
हजारों युद्ध होते थे, लाखों लेग घायज्ञ होते थे और मरते थे। 
क््या उस समय अंगच्छेदन [ 47) प४४0०) ] और मरहम- 
पट्टी आदि का प्रव्रन्ध न था ? ऐसा तो-सं मव नहीं जान पड़ता । 
जो ये वातें न होती ते। सैनिकों की छुरी दशा होती। यह सब 
अवच्य था। नाई तक देहात में जरोही करते थे। यह अभी 
कुछ दी दिन पहिले की बात है। 
हम अपने देश के डाक्टरों के सलाह देते हैं कि डाक्टर 


गिरीतद्र नाथ की शल्प-चिकित्सा विषयक अंगरेजी पुस्तक के 
अचइय पढे & 


किलननन-बनमनानानमन. थी.32 ताज टन अनननननयनन नह अननस+++« 





& बंगाल के मासिक पुस्तक “ भारतवष ? में प्रकाशित 
श्री पंचानन नियागी, एम० ए०, के एक लेख से संकलित | 


प्राचीन भारत में जहाज । 
-+--+*#»86-4--- 


पेदों में इस बात के यथेष्ठ प्रमाण हैं कि वेदिक युग में 
भारतवासी आर्य व्यापार-वाणिज्य आदि के लिये समुद्र 
यात्रा करते थे। भारतवासियों ने जहाझ् बनाने का काम 
विदेशिया 'ते नहीं सीखा । जिस खसय अन्य देशा के रहनेवाले 
असभ्य और बेर थे उस समय भारतवासी सभ्वदा के ऊँ 
शिज्तर पर पहुंच गये थे | उनहों ने उसी समय संसार को सारी 
जातिया के संपरुख अपना श्रेप्टत्व ।सद्ध कर दिया धा। तरह 
तरह की व्यापारोपयागी चीजें नोकाओं और जहाजो द्वारा 
अपने देश के सिन भिन्‍न स्थानों का पहुंचते थे। साथ ही 
अब्योपाजन के निमित्त वे समुद्र यात्रा करक विदेशों मं भो 
पहुँचते थे । वेदिक साहित्य में जहाज़ों के आने जाने के मार्ग 
का अनेक प्रकार के समुद्रगामी जहांजो का, समुद्र में पेंद 
द्वोनवाली वस्तुओं का, तथा समुद्र-यात्रा जौर जहाणजों छ 
तबाह होने आदि का वशन है । इस से न्पष्ट है छि घबहत समय 
दिक युग में भी दिन्दुओ का विदेश की व्यापारापयों गिनी 
सब बस्ठुओ दाग पूरा पूरा छान था। चेदों के 
एस बात के छनेक प्रमाण सौझूद हैं । 5 
हम एक सृक्त उद्धृत करते हैं :-- 


जअभपेकऊ सत्ता रत 5 


ण्ण ्ज्न 


5 लिय नीच 


श्रतीत-सत्तति १९६ 


अरिचं वो दिवस्प्रथुतीर्थे सिन्धूनां रथ: । धिया युयुस्न 
इन्द्‌व: ।” 
( ऋग्वेद, टत्ीय अध्याय, सूक्त ४६, ऋक ८ ) 

अथात--छुम लागों का आकाश से श्री अधिक विस्तीण 
यान समुद्र के किनारे नाजूद है; भूमि पर रथ मौजूद हैं, साथ 
ही सोमरस तुन्हारे यज्ञ-कार्य के लिये विद्यमान है । यहां पर 
८४ अरित्र ? शब्द का अथ है--“ नाव का डांडू ” । 

ऋणवेदू (१-११६-५) और वाजसनेयी संहितां में एक सो 
पतवारों वाले जलयान (नौका) का वण न हैं। ( नो ) अथात 
नौका का उल्लेख अरित्र परण नाम से क्रिया गया है। ऋग्वेद 
के दो सूक्तों (१-५६-८ औौर २-१८-१) में “ अरिच्र ” का 
प्रयोग इसरे अथ में भी क्रिया गया है । 

धनी” शब्द्‌ ऋग्वेद्-में अन्यत्र भी नौछा या जडाज़ सें “नो?” 
या “लनाका” का प्रयोग नदी पार करने ही के लिए किया गया है । 
यद्यपि गंगा-यम्नुना के सदश बड़ी बड़ी नदियां पार करनेके लिए 
बड़ी बड़ी नावों की जरूरत पड़ती थी, तथापि जहाजों का विशेष 
प्रयोग न होतग था। “नो” शब्द से लकड़ी की बनी हुई सच अकार 
की नौकायें समभी जाती थी | विलसन साहेय कहते हैं कि वेदिक 
युगमें समुद्रगामा जहाज़ों का विशेष उल्लेख नहीं पाया जाता। 
यहां तक कि जदह्ाजके मलूल और पाल आदि उपकरणों का भी 
कोई बेन नदी | उस समय जहाज़ों और नावोंका एकमात्र 
आध।र पतवारही था। किन्तु उनकी यह घात हम किसी प्रकार 


१९७ प्रादीन भारत में जद्दाल 


खीकार नहीं करःसकते ; वेदिक युग सामुद्रिक व्यवसाय होता 
था। उस समय जद्वाज्ञोक्े पाल और मस्तूल आदि का भी अमाव 
न था। उदाहरण के लिए अबश्व-वेदका ५१९८ मन्त्र देखिए। 
इस सन्त्र में पीड़ित त्राह्मणों वाले राज्यके नाशकी तुलना एक छिद्र 
युक्त इबते हुए जहाजसे की गई है। ऋग्वेद १०६२ और ४ ००४६ 
में भी धन प्राप्त लिरसमुद्र -यात्रा करने वाले मजुप्यों का उल्लेस्व 
है । ऋग्वेद में चह भी लिखा है--- 

४ करता हुआ कोई मन्ुप्प जिस प्रकार धनका त्याग करता है 
उसी प्रकार तुग्न-झुब्जु को समुद्र में भेजा था। अश्विद्रव, ठुम 
लोग अपने नौका-समूह एर चढ़ाकर उसे रूकुशल लेट आये। 
वह नोका पानी के भीतर चली जाती है, पर उसके भीदर पःनी 
नहीं जा सकता” | 

उस समय सो सो पठवारों वाले बड़े २ 


के बहुत से सूक्तों में ऐसी ऐसी वात पाई जाती हैं। बीछायन-दन्म 

सृत्र यद्पि बहुत ग्राचीन ग्स्थ नहीं तथापि उसमें बहुत पुरा 

बातोंका वंरोन अदच्य ६। उससे भो दस समुद्र-वांचा फे मनन्‍ेदड 

उदादरण पाते हैं। ऋःंेद्मं जहायों भौर बड़ी २ नावोसे सम्दन्य 
रखन दाल अनेऊ शब्दा का प्रयोग हा हे । 

ऋषग्येदक जिन मन्त्रो फा उल्देख इसने ऋपर पिया? उनसे 

यह सिद्धान्त निश्चित होता है सि वैदिक घुगमें भारतवण णये 


ू 
सौनागप-उम्मी उस पर घटने प्रसन्न थीं। भारददप * 


श्रतीत-रठ्ति १९८ 


समुद्र में जानवाले जहाज़ों की सहायतासे व्यापार में बहुत उन्नति 
की थी। वैदिक युग के बादके युगमें हम मनु-संहितामें भी देखते 
हैं क्रि उत्त समय भी भारतवासी देश-देशान्तरों को जाकर वहां 
व्यवसाय-वारिज्य करते थे । मनुके चार श्लोकों से तो समुद्रया- 
त्रा का भलों भांति प्रतिपादन होता है। इस सम्बन्ध में मनुस्म्॒ति 
के कुछ इल्ोऊ नीचे दिये जाते हैं-- 
सारासारवू-च भाण्डानां देशाना*च गुणागुणान्‌। 
लाभालाभाञच पण्यानां यद्यूज़ां परिवद्ध नम्‌॥ 
भ्रत्यानाव्ग्च भ्ृतिं विद्यात्‌ भापाइच विविद्या ठणाम । 
द्रव्याणां स्थानयोगॉब्च क्रयविक्रयमे बयः ॥ 
नवस अध्याय-३३१,१३२ 
समुद्रयान कुशला देशकालाथ दशिनः 
स्थाययन्ति तु यां वृत्ति सा तत्राधिगम प्रति ॥ 
( अष्टम अध्याय-- २५७ | 
दीवबा ध्वनि यथादेश यथाकालं ततो भवेत्‌। 
नदीतीरेपु तद्विक्षान्‌ समुद्रे नास्ति लक्षणम ॥ 
( अप्टस अध्याय--४०६ ) 
क्रयविक्रयमध्वानं भक्तझ्च खपरिव्ययम | 
योगेक्षेमहच सम्प्रेश्ष्य बाणिजो दापयेन्‌ करान ॥ 
( सप्तम अध्याय-- १९२०) 
पच्चाशद्भाग आदसयो राज्ञा पशग्ुहिरण्ययोः । 


कु 


१९९ प्राचीन भारत में जदाऊ 
धान्यानोमप्टमों भायः पप्ठों द्वादश एव वा ॥ 

( सप्तम अषध्याय--२३० ) 
आददीनाथ पड्मार्ग ह-मांस-मधु-सपि पाम्‌ 
यव्धीपधिसानाञच पुप्पमूलफलस्थ च ॥ 
यत्र शाक्रदणाना#च बेंदरूस्थ च चम्मेणाम । 
सृएमयानाहच भाण्डानां स्वस्पाउममयस्य च ॥ 

( सप्तम अध्याय--१६१, १३२ ) 
कारुकान्‌ शिल्पिनव्चेव शुद्गाव्चात्मोपजीविनः । 
एकेक कारयेत्‌ कस्मे मासि मास्ति महीपनि! ॥ 
( सप्तम अध्याय--१३१८ 
रामायण से हमे पता लगता है. कि दृतक्षिण के अधिकांश 
प्रदेश उस समय बड़े बडे जह्नलो से परिपृ्ण थे । रामायण में 
दक्तिण देश को नद्वियो और पव॑तो आदि का बहुत वर्णन है। 
उस से सारछूम होता है कि रामायण छी जिस समय रचना 
हुई थी उस समग्र हिन्दुओं का आवागमन दक्षिण में खूब था। 
साथ ही उस समय समुद्र के तब्वर्सी प्रदेश के साथ उनका 
वाणिज्यनव्यापार भी था । करिप्किन्धा काणंड के चालीसये 
सर्ग में यवद्वीप (जावा ) का वर्णन है-- 
यत्॒व न्तो चवद्गीप सप्रराज्योपशोमितम । 
सुवर्णरूप्यक द्वीपं स्वण कायमसिडतम ॥ 
रामायण के कुछ इस्ोकों में सम्रुद्वन्यात्रा का विशेष वश न 
ह देग्विए-- 


भ्क 


धतीत-स्द्ृति २८७ 


उदीच्याश्च अतिच्याश्र दाक्षिणान्याश्र करतलाः 
कोख्या, परान्ता, सामुद्रा रत्ाग्युपहरन्तु ने ॥ 
( अयोध्याकारुड, सर्ग 5३, श्लोक ५४ ) 
समुद्र बगाढाँश्व पवतान्‌ पत्तनानि च । 
( किष्दि न्धा-काण्ड, सगग ४० इलोक ९५ ) 
भूमिव कोपकारणां शुमिझुच रजताकराम । 
( किप्किन्धा-काण्ड, सर्ग ४० घ्लोक २३ ) 
तत, समुद्रद्वीपांश्व-सुभीमान्‌ द्रष्टुम् हंत । 
एजान स्लेच्छान पुलिन्दांश्व 
काम्बोजयवनांश्चेव शकानां पतनानि च । 
अन्विप्य वरदाश्चेव दिमवन्त विचिन्वथ ॥ 
( क्रिप्किन्घा-काण्ड, सर्ग ४३ ) 
इन इलोकों से स्पष्ट मादछूम होतां है कि शसायण-युग में 
शक आदि विदेशी जातियां व्यापाए-वाशिज्य से बहुत प्रेम 
रखतो थीं। उनका यद काव्य विशेष करके भारतवासियों दी 
के साथ होता था । वाल्मीकीय रामायण से अवद्वीप सुमात्रा- 
द्वीप और चीन में हिन्टओं के आने जाने आदि का पता 
लगदा है । 
महाभाग्त के निम्नोदृश्वुत इलोक से मालछ्म होता है कि 
पाण्डवा के सबसे छोटे भाई सहदेव ने समुद्र के सथ्यवर्ची 
कितने हो द्वीगों में जाकर चहां क्र अथिवासी म्बच्छों को 
दराया था। 


मे 


२०१ प्राचीन भाव्त में जहाज 


सागरद्ीपवासांश् दृपतीन म्लोरछयोनिजान्‌ 
द्वीप धाम्वाहयब््चैत्र वशे इसा महासतिः॥ 
मिताक्षरा से यह सिद्ध दोता है कि हिन्द लोग व्यापार के 
लिए जहाज़ो द्वारा दूर दर तक सम्ृद्रन्यात्रा करते थे । समुद्री 
जहाजों का वर्णन हमें ब्रायुपुराण, हरिवंश, मक्॑स्डेयपुराणस, 
भागवनपुराण, द्वितोपदेश, शकुन्तला, रत्नावली, दशकुमार चरित्र, 
कथा-सरित्सागयर आदि अनेक संस्क्ृत-्गन्धों में मिलता है । 
कथासरित्मायर में तो अनेक जगह जद्गाजों था वर्शन हें। 
यह प्रन्थ इसा की पांचवी शताब्दी का है | इस झन्ध के वनने के 
समय क्षास्त्र लोग समुद्रगामी जहाऊों क। बनाना अच्छी 
तरह जानते थे | बह बात इस इन्य के पद्यीसव तरद्ध में न्‍्पट्ट 
लिखो हुई है । इसी द्न्ध के पचासदों दरढ्ग में जि झ्लि 
चित्रकर नामक एक सलुप्य दो अ्रमणो (बोद-संन्यासियों ) करे 
साथ विस्टृत समुद्र पार करके प्रतिष्टान-नगर में पहुंचा । बहा 
शत्रुओं को जीत कर जाठ दिन बाद बन सुक्तिपुर्द्दोप में 
उपस्थित हुआ । पाउचाच देश के अमिद्ध उतिहासयेता स्ट्/दा न 
लिखा है कि भारदबासी गहा-गरों के मुह से समुद्र पार 
करते थे। पे जद्राज्ष-द्वारा प विनवोधा तर जत्ते थे । 
स्थाफफ्स न के "एनदस आाव काल से (34.३]४)६ ) ५7१) « 


>पाततार » वे (५०४7१ ५ ६) नामऊ प्रन्थ मेंजिप्या # क़िभारत 


| 


55. 
हे | 


वबासी ऋपना वागिज्य व्यापार बहुत टूर रृर दक बच्ते थे । बयां 
4के कि मिश्ष देश के साध भी उ्हाजा हारा उनका बच्यापार 


अतीत-स्प्ृति २०२ 


होता था | प्लीनी नाम का इतिहास लेखक कहता है कि छुठी 
शताददईी में भारत के व्यापारी समुद्र पार करके फारिस के 
बन्दरों में पहुंचते थे । “रायल एशियाटिक सोसायदी” के 
जनेल का पांचवां भाग पढ़ने से पता लगता है कि फा-हियान 
नामक प्रसिद्ध चीनी यात्री भारतीय कम चारियों द्वारा परिचालित 
जहाज़ पर बैठकर अपने देश को रवाना हुआ था । उस जहाज 
पर कितने ही ब्राह्मण भी सवार थे | 
हस वराहपुराण से समुद्र-यात्रा सम्बन्धी कुछ इलोक 
नीचे उद्धू त्‌ करते हैं-- 
पुनस्तजेव गसने वरशिगभावे मति््ता ॥ 
मुद्रयाने रत्नानि महोस्थील्यानि साधुभि: 
रमदरीक्षकेः साद्धमानयिप्ये बहूनि च॒ ॥ 
एवं निदिचचत्य मनसा महासाथपुरः:सरः । 
समुद्रयायायिभिलेकिः संविदं सूच्य निग तः ॥ 
शुकेन सह संप्राप्तों महान्तं लवशागवम । 
पोतारूढ्ास्ततः सत्र पोत बारेरुयोपिताः 
राजनरद्ध णी में यह इ्लोक मिलता है-- 
साप्नित्रिप्रद्दिक: योडथ गच्छन तोतच्युतोडः्म्वुघी 
प्राय पारं तिमिप्रासात्ति मिनत्याह्मनिग न ;॥ 
इन सच उलोकों में यह नि३चय-प्वेंक कहा जा सकता है कि 
बहुत पुगने समय से भारतवासी नाव, जहाज़ और जलवान 
का व्योहार करते आते थे । 


स्क 


५०३ प्राचोन भारत में लहाज 


अब तक हमने केवल अपने ही पुराणों और शा्रों आदि से 
अनेक इलोक इद्थ्ृत किये हैं [इन उलोकों से यह सिद्ध होता 
हैं कि भारतवासी बहुत पहले ज़माने से ही जलयानों का 
व्यवहार करना जानते थे। किन्तु हमें अब यहां छुछ प्रमाण 
दूसरी सम्य जातियो के ग्रन्थों से भी देना चाहिए । इन शन्धों 
ओर दक्तिश-समुद्रव । अनेक उपद्यीर्पो के पुरात्रत्तों में इस 
विपय के अनेक प्रमाण मिलते हैं ।-- 

एलसंफाड जज प्र6. शाज्ांधा ऐ०० ( परिष्लस 
आवब्‌ दि एरोथियन सी ) नामक प्न्ध में लिखा दे कि अरब, 
प्रीक और हिन्दू-ब्यापारी सकोठा नामक उपहीष में व्यापार के 
लिए जाते और वहां ठहरते थे । क्राफड नाम के लेखक ने बहुत 
प्रमाणा-द्वारा सिद्ध किया ह कि यवद्वोप ( जावा ) के घाचीन 
निवासी हिन्दू थे । इन लोगो ने १८५ बर्ष पहले बौद्ध-धर्म छो 
स्वीकार किया था। यवद्रीप में झिस समय बोद्धों का प्रादुभाव 
हुआ उस समग्र वहां के दिन्द्र उस छोड कर निक्टवत्ता बालीत 
नामक एक छोटे द्वीप मे जा चसे। थे आन तक अ्रपने प्राचीन 
धर्म्म का पालन करते हुए वहां रहते हैं । 

यवद्गीप के रहन वाले हिन्दुओं ने १८०० वप पहल बीद्रधन्म 


स्वीकार किया था | झतएव वे इसके पहल वहां पहच थे. यह बात 
खवठय साननी पड़ेगी। लग भग दो हज्ोर वर्ष पहले भारतसे 
जहाज द्वारा दिन्दू लोग बवद्वीप पहुंचे और वहाँ थे दस गये । इस 


विपय के भी चथेष्ट प्रमाण मोजुद हैं । 


है 
ढ़ 


अत्तीत-सुदति २५४ 


इस प्रकार अनेक भमाणों द्वारा यह दिखाया जा सकता है कि 
हिन्दू लोग समुद्र-्यात्रा में बड़े प्रवीण थे। रोम के दोसिट्से 
नासक इतिहासवेत्ता ने हिन्दुओं की समुद्र-यात्रा और उनके 
व्यापार-वाशिज्य के विपय में कुछ लिखा है उत्तका अंगरेजी -अनु- 
बादे दम चीचे देते हैं-- 

2]छर, ४6 0606०, एशेच्रांउड णी6 ०, धरिश! 
(00९४४ 3२७७००8, धी)0, 70 708 80000 0६ 8 


हक 


"00820 ४0 ण6 ०ए७ी, 58ए8, 86 0 8 (0०08४ - 
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2्ीाांए३ [ है. छ, 6. 694, 98000 (एण४एं४ 00] 
0हबंशी। गशातीत्याह8 छएी0 शबते 0ण्ोजत्वाए॑रछ०ते ता शी! 
(ण्ञञाशश'रक 0५४88, एए९0/8 ला; णा गी6 ९०३४ 0 
छछराधाए. छापे ढांएक) 88 9 9788७76 )ए #॥9 (7६ 
07 03 9 तो एहघ5 $3 औै99७)] 7३, 5प्र)0 फत३ हक वीर 
धी॥३ (420४0797 07 (06वथा. 00 एप 00 00- 
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९0]० (कर्क जताते ॥0ए०७ #एमांजील्द 8 ०णाशंतश'- 
शोए हजलाए वी ही8 कंड0एए तै पिंरोशुब्ा00,. 0 
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॥ [#ग्राठ8 ग्रा० हार १२०शटाओआ 56९88. 07 "ीलीए' 76७ 
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ब्फेबर 


ह॥9 वदीतज्षात 0 उद्याद्या, गिल ट0मर्र 06ी. 8ीए9- 


िदा४ट7जिर9, "ीशाएवए 5 कीए0८वा 00800. छावे 
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(परत 0व 099ए जैपातजआारए, रिएाधतेश छंद 2030. 
606 १९०४९ 2, है 
# मद्रास और बम्बई प्रदेशके व्यापारी और नाएिक अथ भी 
। जिया किसी सद्भोच्र के समुद्रन्यात्रा करते हैं। यह चतत सभा 
” जानते है । इन दोनों प्रदेशों के व्यापारी अपने व्यापार-बाशिज्प में 
फिनने प्रवी म हैं; इसका प्रमाण उनका उतत व्यापार ही है 
दृप्त सम्बन्ध में प्राचीन काल की नौकाओं और जहाजों के 
चत्र भी देने का विचार शा | पर दुख का विपय है कि प्राचीन 
लग्रननों का चिद्र मिलने का कोई सावन नहीं। केवल 
कही मिच्चियों और मन्दिरों मे अद्वित कुत्र॒ चित्र मिन्ते हैं ।] 
देर (जावा ) को चित्रावज्ञी में सात आ्रचीन जद्ाओं के 
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प्राचीन मारते मे राज्याभिषिक 
+«<* चअिन्स्अस्इस्डी जल 


अरतावना | 


इस समय दिस्‍लीमें आनन्द छाया हुआ है। बड़े बड़े राजे 
महाराजे इकट्ठा हुए है। देश देशान्तर दकके मनुष्य आये हुए है। 
जिधर देखो उधरही आनन्दकी वधाइयां वज रही है। अनेक भट्र 
पुरुष सपकार से निमन्जित हुए हैं। अनेक स्वयं उत्सव देखे गये 
हैं। क्यो कि १२ ट्सिन्चर को स्वर्गीय सम्राट सप्तम एडवड्ड के 
पुत्र श्री मान पठ्चम जार का सारत साम्राज्य-सम्बन्धी अभिषेक 
है । अतण्व, प्राचीन भारतसें किस तरह राज्य[सिपेक होता था,-- 
यह में इस शुभावसर पर बतलाना चाहना हूं । 


चुनाव। 


प्राचीन नरेश जब राज करते करते इद्ध हो जाते थे और अपने 
पुत्रको राजकार्य अच्छी तरंह चला सकने योग्य देखते थे तब उसे 
युवराज बना देते थे ओर उस पर राज्य का भार देकर स्वयं 
एकान्त सेवन करते हुए प्रभु भजन में अपना समय व्यतीत ड़िया 
करते थे। युवराज केवल उन्हीं की इच्छासे नहीं चुना जाता था । 


श०७छ . प्राचीन भारत मे राज्याभिपेक 


उसके लिए त्राह्मणोंसे, अधीन मण्डलेब्चरों से, तथा प्जासे भी 
सम्मति ली जाती थी। इस विपय में लोकमत का बड़ा 
आदर किया जाता था। यदि पुत्र राजा बनने योग्य न होता 
थातो उसका परित्याग कर दिया जाता था, चाहे फिर बह 
ओऔरस क्यो न हो। 
ओरसानपि पुत्रान्हि त्यजन्त्यहितकारिशः ) 
समथान्‌ सम्पगृूहलन्ति जनानपि नराधिपः॥ 
( वाल्मीकि ) 
जब दशरथ जराजीणे हो गये और उन्हों ने राम को युव- 
राज करना चाहा तत्र उन्हें भी लोकमत लेना प- था। उन्हों ने 
अनेक नरपालो को बुलवाया, उ9का यथेट्ट सत्कार किया, उनके 
पास बहुमूल्य वस्तु और अलड्भार आदि भेजे । उनका यथायोग्य 
सम्मान करके उनसे वे मिले:-- 
नामानगरवास्तत्थान्‌ पृषगजानपद्यानपि | 
सम्मानिनाम मेदिन्य: प्रधानान्पृथिवीपतोन्‌ ४ 
तान्‌ चेइमन/नाभरणैयथाई प्रतिपूजितान । 
ददशालंरुतो राजा. ..,, ....., .. . ..... .. ॥ 
( वाल्मीकि ) 
इसके बाद दरवार किया गया। भांति भांति के आसनों 
पर सत्र राजा ओर रईस इस तरक्ीय से ब्रिठाये गये कि सच 
के मुख दशरध की ओर रद्द । वहां पर बडी मदिपाल थे जो 
लोक-सम्मत थे, और जो वहां आने योग्य थे-- 


अतीत-रप्तृति २०८ 


तत: प्रविविश्वु सर्द राजानों लो #सम्मताः । 
थ शजवितीयशी घु विविधस्वासनेयु च । 
राजानमेत्रासिश्रुद्या नियेदुनियता छृपःः ॥ ( वाल्मीकि ) 
दरबार सें नगर के सुख्य निवासी और प्रज्नाजन भी थे । 
सव के सामने दशरथ ते प्रस्ताव किया कि अब बृद्ग हू | राम 
सुयोग्य हैं । में इसे युवराज किया चाहता हूँ। यदि मेरी यह 
सम्मति ठीऊ है तों आप सब अठुमति दी जए और जो ठीकू न 
दो तो कदिए में कया करू ? यह काम में पुत्र-प्रीति के घशीभूत 
होकर कर रहा हूँ, पर यदि यह ठीक न हो दो ओर कोई राज्य के 
हित की बात सोचिए:-- 
यदीड मेयंनुरूपार्थ मया साधु सुमंत्रितम्‌ । 

भवन्तो मेडनुमन्यन्ता कथां वा करवाण्यहम्‌ ॥ 

ग्रप्येघा मम प्रीतिहितमत्यद्विचिन्त्यताम | 

( वाल्मीकि ) 
उपध्यित “रबारियों ने गजा के भव को समम्कत लिया | उन्होने 
आपस में सल।ड की । यह कहा गया कि दशरथ अब बृद्ध हो 
गये है । इन्हे शान्ति मिलनी चाहिए। राम दास्तव में योग्य हैं । 
ज्छी तरह विधि पूृजक उसने विद्या पढ़ी है। सांग बेद्‌ जानता 
है। सब्जन है | मधुरभाषी है। प्रजा के सुख स सुखी होने वाला 
। सत्यवादी है। जित्ेन्द्रिय है। प्राक्रमी है। बुद्धिमान है। 
प्रसन्‍त मुख है । गांव या नगर के लिये लड़ाइ करन जाता हैं ता 


ह%ॉ 
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जीत कर ही लौटतः है। लौट कर आते समय नगरनिवासियोँ 
से आत्मीयजनों की तरह कुशल समाचार पूछता है। मुसकराकर 
बात करता है । व्यथ्व किसी पर कृपा नहीं करता, और न व्यथे 
क्रिसी पर क.ड ही दोता है। नीतिज्ञ है। धीर है। गम्भीर 
है। प्रजापालन के तस्बों को खूब जानता है। मोद्द में फँसने वाला 
नहीं है । तीनों लोकों को भोगने में सम है। प्रज्ञा के द्वित के 
सभी गुण इसमें मौजूद हैं। बड़ों की सेवां करता है । सबको 
कल्याण का मार्ग वतलातां है। इत्या.दः-- 
गभ्यग्विद्यत्वतस्तातों यथावत्साह्नवेदवित । 
सत्यवादी महेप्वासो इद्धसेवी जितेन्द्रियः ॥ 
है प्रजापालनतत्वन्नो न रागोयहतेन्द्रियः । 
शक्कर त्रैलोक्यमप्येक्ों भोक्त'. ........... ॥ 
पाौरान स्वजनचन्नित्यं कुराल॑ परिप्रच्छ॒ति । 
शान्तेः सम्प्रजाकान्तेः प्रीतिसंजननैन एम 
गुणीविरुत्चे राम: , ... ... . . -. «०-० ! 
हू ( वाल्मीकि ) 
अन्त को सब एकम्रत हुए । उत्होंने दशरथ को सम्मति दी 
कि महाराज आप बृद्ध हैं। राम का अभियेक कर दीजिए। 
हम सब्र चाहते हैं कि सहापराक्रती राम की सहायज पर सवारी 
निकाली जाय और उस पर छत्र लगाया जाय, इत्यादि:-- 
जाह्ण जनमुख्याध्च पौरजानयादे: सह । 
श्र समेत्य मन्त्रवित्प तु समतां गत बुद्धच: ॥ 


घत्तीद-स्सूति २१५० 


ऊचुरच मनसा ज्ञात्वाब रो दशरथ' शपम्‌ । 
अनेकवर्षसाहलो चुहुस्वमसि पाथिव ॥ 
स राम युवराजनमासिषिञ्चस्व॒ पार्थिवम्‌ । 

इच्छामा हि. सहात्राहु रघुबीरं महावलम्‌। 
गजन महता यास्‍्तं॑ रास छत्नावुताननम्‌ ॥ 


(वाल्मीकि). 


प्राचीन भारत मे प्रायः इसी तरह चुनाव हुआ करते थे। 
और, इस प्रकार का चुनाव होने से सब असन्‍्न रहते थे। कभी 
किसी को क्िसी प्रकार की शिझायत का मौका न मिलता था। 
राजसूच-वज्ञ-बज्ञादि मे जितने मनुष्य निमन्त्रित होते थे उसका 
सारा खच सम्राट की ओर से ही दिया जाता था। उनके रहन, 
खाने-पीने मनोर5ःजन आदि का सारा प्रवन्ध भी सम्राट के नियत 
किए हुए सम्बन्धी ही .रते थे। चड़ी घूमधास से उत्सव किया 
जाता था सब्र काई राजा के मेहमान होते थे । 

अभिपेकत्रिया। 

इस प्रकार चुनाव हो चुकने पर स्थिर नज्षत्न में योग्य मुह 
आने पर, उस भाग्यशाली व्यक्ति को तिल, सरसो के अभिम॑- 
त्रित तेज से मालिश कर स्नान कराते थे। एक दिन पहले उसे 
सत्तीक उपवास करना पड़ता था। स्नान करके वह सब प्रांखियों 
को अभ्यदान देता था। इन्द्र के निमित्त शान्ति की जाती है । 
इसके बाद फिर मुगन्धित तेछ से सर्दन करके वह स्नानागार में 


हा 


२११ शचीद भारत सें राज्यासिपेक 
लाया जाता था वहां पबद के ऊपर की मिद्ठी से उसके सिर की 
वांसी की मिट्टी से कानो को, देवस्थान की मिट्टी से श्लुस को, 
हाथी के दांतों से खुदी हुई मिट्टी से सुजाओं को, इन्द्र-धनुप के 


न्‍ / है! 
५ 
# 


नीचे की मिट्टी रो ह्रीवा वा, गजान्ण की सिट्टी से हृत्य को 
गंगा-यमुना के संगम वी मिट्टी से डर को, तालाब की मिट्टी 


से पीठ को नदी-तीर की मिट्टी से पसलिणे को, गोशारढा की 
मिट्टी से जंबाओ को गज- शाला थी मिट्टी से जाबु को; अब्यव- 
शाल की मिट्टी से चरणतला को मलते थे। तदनन्दर सारी 
मिट्टियों को मिलाकर समस्त शरीर को महूते थ। “सके बाद 
उसे सिद्ासन पर चैठा कर थी, दथ, दही, शकरा ओर सधघुमि- 
भ्रित पंचादत से उसका अभिषेक किया जाता था । तदनन्तर 
सो पाधि सिले हुए जल से स्तान कराया जाता था जिन घड़ों से 
स्नान कराया जाता थ! वे सोने के होते थे और उनमे सहस्धतर 
धारायें शोती थी। पुरोदित अग्न्याधन फरके अभिषेक करते थे 
तीथ और समुद्रो से अभिषेक के लिए जल लाया जाता था। जब 
जलाशयों का पानी भीउल्‍में रहता था । अमिपेक के समय- 
मन्त्र पढ़े जाते थे। उनका आशंयः-- 

प्रजापति ने जिस पवित्र उल से सोम, वरुण, इन्द्र मनु को 
राजा चनाया-अमिपक दियां-धा उसी राष्ट्र का बढ़ाने वाजी और 
राष्ट्र को अमर रखने बाली जलघारा से, तुझे राष्ट्रोचित बल के 
लिए, सम्पत्ति के लिए, यश के लिए और धान्यादि की समृद्धि 
के लिए में अभिषिक्त करता हूँ । तू महाराजाधि राज दो। इत्यादि:- 


प्रतीतृस्मृति २११ 


इमाः आयः शिवतमाः 

इमाः राष्ट्रस्थ भेषजी: 

इमा राष्ट्रस्य वद्धिनी, 

इश्माः. राष्ट्रसृतोड्यतः 

याभिरिन्द्रमम्यषिव््वत्‌ प्रजापतिः 

सोम॑ राजानं वरुणों यम सन 

तामिरद्गग्मिपिश्चामि त्वामहँ 

राजा त्वम/धराजो भवेडह 

चलाय, विचये यज्ञसेडन्नायाय । 

महान्तं त्वा महीनां 

समाज चप णीनां 

देदी जनि>्यजी जनत्‌ 

भद्रा जनि>्पजी जनत्‌ 

इसके चाद वच्ल घारण की जाती थी। तिलक किया जाता 

था । भाई-वान्यवरों में से योग्य पुरुष छत्र चामर आदि लगते 
ये । ऋत्रपात्र, तैजयात्र आदि का दान होता था। तह्मभोज होते, 
थे। भांति भांति के दान किये जाते थे । सब लोग नमस्कार 


कर्ते बिका 
कम्त 


॥॒ ६0 हम ा 


8 


| 


राजाधिराजाप प्रसक्माय साहिन 
नमों वरय॑ वेश्रमणाय डुमंदे 
समे कामान कामकामाय मद्य 
फामेच्चरा च्ैश्रमगो ददातु 


२१३ प्राचीन भारत में राज्यासिपेक 


वेश्रमणाय कुवेराय महाराज घिराजाय नमः | 
( राज्याभिपेकपद्धतिः ) 
इसके अनन्तर बड़े ठाठ से द्वाथी पर सवारी निकलती थीं । 
शहर अच्छी तरह सजाया जाता था । जगह जगह अगर जला 
“कर सुगन्धि की जाती थी । ध्वजा पताकायें और वन्द्नवारें 
लट$।ई जाती थीं । करोखों से ख्लियां भी सम्राट पर पुष्पों की 
वर्षा करती थीं:-- 
हम्येबातायनस्थामिभू वितामि: समन्ततः । 
कीयमाणः सुपुष्योधेययों ख्रीमिररिन्दमः ॥ 
का ( वाल्मीकि ) 
... आरत में अनेक सम्राट हुए हैं--कोई डुछ्ठो का नाश करके 
अपनी भुजा के घल से; कोई प्रजापालन करने की झुन्दर विधि 
से; और कोई तपोचल से:--- 
जित्वाजप्यान योंवनाच्विः पालनाथ भगोरथ: | 
33072 807 सम्राजस्ववनुधुश्रुमा 


ध ्क ( महाभारत ) 
भारत ने सदेव द्वी वीरों ओर योग्य व्यक्तियों को हृदय से 


अपना राजा माना हैं और उनका यर्थेच्छ सम्मान भी किया है । 
यदि कोई राजमद से उन्मत्त हाकर अपने कतंव्य से विमुख हो 
गया तो वह साए गया । बहुत दिन तर वह अपने आसन पर नहीं 
जम सका | भारत सरैव न्याय का पक्त॒पाती र । हैं। आशा है, 
हमारे नवीन सप्नाद भी भारत का शासन न्यायपू्वक करेंगे। 


हः 
के 


अतीति-ह्यृति २१४ 

वतसान अमिपे 5-क्रियाय प्राचीत क्रियाओं से कहां तक 
मिलती जुलती हैं उसका मिलान पाठक खयमेव कर सकते हैं। 
क्यों कि वे आक्टोबए की सरखती में वर्तमान अमिपेक की 
क्रिया का द्वाल पढ़ चुके हैं । 


“४5 यहा 3 25 
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तत्नशित्षा को कुछ प्राचीन इमारतें । 


“+--++<्टिकडेफ2ो4+-- 


भारतवर्ष के शतशः नहीं, सहस्तशः कीतिस्तम्म काल की 
कुनि में चले गये हैं । उनका अब कहीं पता नहीं। पुराने खँडहर 
खोदने से यदि कहीं उनका कोई भज्ांश निकल आता है तो 
पराण-वस्न-विज्ञानी उससे ग्रीस, फारिस, 'आसिरिया और 
वैचीलोनिया की बू निकालने लगते हैं। ऐसी कारीगरी उस समय 
प्रीस ही में होती थो, अतएव भारतवादियों ने इसे उसी देश के 
कारीगरों से सीखा होगा । अथवा ऐसे मन्दिर या महल उस 
युग में फारिप्त या काबुल में दी बनते थे, इस कारण, हो न हो, 
यह वहीं का नकल है। वे लोग इसी ठरह के तकोँं की उद्भा- 
बनायें करने लगते है । पहले इस प्रकार के तकों का झोर कुछ 
अधिक था, पर अब कुछ कम हो गया । छ.ब भारदवप की 
पुरानी सभ्यता और पुराने कल्ा-कौशल के चिन्ह अधिक मिलते 
जा रहे हैँ! इस कारण पुरानो तकता की झुछ इमारत गिरन 
नहीं ता दिलने जरूर लगो हें क्योंकि इन चिन्हों से भारतवर्ष 
की सभ्यता के वहुत पुराने द्ोने के प्रमाण पाये जाते हैं। ऊुछ 
नये पुराविदों ने तो इस देश की सभ्यता हो लाखों वर्ण की 
घिद्ध करने के लिये पुस्तक तक लिख डाली है । 


चझतीत-स्पृनि २१६ 


यहां के अनेक महल, सन्डिर, स्तूृप और गढ़ आदि तो काल 
सवा गया। पर इछ विनाश के विपय में विशेष शाक करने की 
जरूरत नहों । कयों।के जीण होने पर सभी वस्तुओं का नाश 
अवश्यम्भावी है । परंतु जो इमारतें धम्मान्धों और बवर विदे- 
शियों ने धर्मान्धता अथवा उत्पीडन की प्रेरणा से ही नष्ट कर 
दा उनके असमय-नाश का विचार करके अवध्य ही शोक होता 
है। प्राचीन काल में तक्तशिला नामक नगरी बड़ी उन्नत अवस्था 
थी। वह लक्ष्मी की लीला-भूमि थी। वह विद्वानों का विद्वार 
स्थल थी। बड़े बड़े प्रतापी नरेशों की प्रश्ुता-निकेतन थी। 
उसका आयतन बहुत विस्तृत था । कई नये नग्रे नगर वहॉ बस 
गये थे । कई पुराने नगर उजड़ गये थे । विन्हों से जान पड़ता है 
कि ईसा के पांचवें शतक तक तक्षुशिला-नगरी विद्यमान थी। 
तब तक भी वहाँ अनेक अश्रंकश प्रसाद, स्तृप, विहार आदि उस 
के बंभव को घोपणा उच्च स्वर स कर रहे थे। अकस्मात उस 
पर हूणा ने चढ़ाइ कर दी । वहां के तत्कालीन अधीएश्वर की हार 
। विजयी हूणों ने उसे खुब छूडा । पर इतने से भी उनकी 
तृप्ति न हुई । उन्होंने उसे जला कर खाक द्वी कर दिया। जा 
अंश खाक हो जाने से बचा वह उजड़ गया*। उस पर जड़ल उग 
आया। धीरे २ भग्नांश पृथत्री के पेट के भीतर दब गये । ! 
आरकियाला जनीकल महकमें ने श्रव तक्त॒रिला के खॉडहुर 
खोद कर उन टटो-फूटी इमारतों को बाहर निकालना झुरू दिया 
है| यह काम कई सालों से जारी हैं। और अब तक नो भग्नांश 


हे 


क्र 


का 


२१७ चक्षशिला की कुछ प्राचीन इमारत 
खोद निकाले गये हैं और उनसे जो जो चीजें प्राप्त हुई हैं उनका 
चर्णन इस महकमें के सचित्र सालाना रिपोर्ट में हो चुका 
है। उनका दिग्दर्शन सरस्वती में प्रकाशित कई नोटों में भी 
किया जा चुहा है। अब इस महकमसे में अध्यक्त, सरजान 
माशल, ने प्रत्येक /भग्नांश का विवरण पृथक पृथक पुस्तकम 
प्रकाशित करने को क्रम जारी किया है । इससे यह खुभीता होगा 
कि प्रत्येक स्थान विशेष का वर्शन एक्ह्दी जगह मिल्ल जायगा। 
तक्षशिला की खुदाई से अब तक जो ऐतिहासिक पद्मा्र-मूर्तियां, 
स्तृप, औजार, व्यावद्यारिक बस्तुयें, सिक्के आदि-निकले हैं उन. 
पर, साधारण तौर पर, एक अलग पुस्तक भी प्रकाशित की गई 
है। उसका नाम--ह 8एंत6 ६0 प्रक्चद्य।4 इस में तश्षशिला 
की खोद--निकाली गई इमाप्तो का भी वर्णन है । 

प्राचीन तक्षशिल्रा के खेंडदर को सीमा के भीतर एक जगह 
जौलियां ( उध))मा ) नाम की हैं। उसे खादन से जो इमारतें 
आर जो पदार्थ निकलते हैं उनका विवरण, एक अलग पुस्तक 
से, श्रभो हाल ही में, प्रकाशित हुआ है। वह अगरंडी में है 
ओर सचित्न है-- 

गडटम्यािजाह ता, परहा]--॥फ0 8(घयुप्रार बाते 
रत प्तठटणहठह दा नेग्राप्रीता, इसका भी प्रदाशन सर जान 
माशत नेद्दी किया है। इसका अधिकांश उन्हीं का लिखा हुआभी 
है। अल्पाश के लेखक और कई मद्दाशय हैं। पुस्तक में छोटे बह 
अमेफ चित्र हैं । 


अतीत-स्मृत्ति २१८ 


७ रस 


जौलियों में, जहां खुदाई हुई है वहाँ; कोई डेढ़ हज़ार वर्ष पहले 
भौद्धोंके कितने ही स्तृप, विद्वार और चेत्य आदि थे। ये सब एक 
ऊँची जगई, पहाड़ों पर थे | खोदने पर इन इमारतों में आग 
लग कर गिर जानेके चिह्द पाये गये हैं । इलाके पाँचवीं सदी में 
तक्ष शिलरा और उसके आस पास के प्रान्त पर हूणों के घावे 
हुए थे। उन्डोने उस प्रान्त का विध्वंस-साधन किया था। बहुत 
सम्भव है, उन्होने जलाकर इन इमारतों करा नाश किया हो | 

खोइने से इय खडहरों में एक पहुत बड़े स्तृूप का खण्डांश 
निकला है। छोटे २ स्तूप तो चहुद से निकले हैं। यहीं, रपूर्पों के 
पास, वौद्ध मिक्षओं के रहने की जगह भी थी। एक एक विष्टृत 
विहार था, जिसमें पचाप्त साठ भिक्षओं के रहने के लिए अलग 
कमरे थे | यह दो मंजिला था। 

खोइने से, जौलियाँ में चुद्ध चोधिसत्वों की बहुत सी मूर्तियां 
अखरिडत हैं और बड़ो विशाल हैं। स्तृपों के चारो ओर, कई 
कई कमरों में मिट्टी और चूने के पल्स्तर की और भो सेऊड़ो 
मृतिंयां पाई गई हैं। वे बुद्ध, बोधिसत्वों, सिक्षओं, उपसिकाशओं, 
देवों और बल्षों त्रादि की हैं। इन सचकी वेश-मूपा, आदि देखे 
दार उस समय के वस्टाच्छादन और सामाजक व्यवस्था का 
सच्चा द्वाल मात्यम हो सकता है । पुरुषों के उप्णीप और अद्- 
सत्र, खियों के सछके और कर्श-कुएडल, तथा देवों और यक्ता 
कुतनूटल-जनऊ आकार-प्रकार और मावभंगियाँ बड़ी योग्यता 
मूदियां मे दिखाद गई हैं, उस समय के भारतवासियों ने लित 
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२१५ तक्षशिला की कुछ प्राचीन इमारतें 


हणों को स्लेच्छ संज्ा दे रखी थी उनकी भी मूततियं मिली हैं। 
जिन धाम्मिक वोडां ने अपने अपने नाम से स्दृप बनवाये थे उनके 
खुदवाय हुए, खगेष्टी लिपि में कई अभिलेख भी यहां मिले हैं। 
है कुछ कुछ इस प्रकार के है 
“बुद्धरज्छितस भिक्षस दुनमुखो” 

अधान भिन्त बुद्धरज्षित का दान किया हुआ है । 

पुरातत्यज्ञों का अनुमान था कि ३०० इसवी में ही खरोष्टी 
लिपि का रवाज़ भारत से उठ गया था। पर यहू बात इन अभि- 
लेखों से ग़लत साबित हो गई, क्योंकि वे चौथी जग णंचवी सदी 
की हैं । इसते जान हुआ कि और भी सौ दो झौ वर्ष तक्क इस 
लिपि को रवाज भाग्त के पश्चिमोत्तर साय मे था । 

खादन से यहां अनक प्राचीन सिक्के, मिट्टी के वतन और 
तांव के अरघे, चमचे, जजीर और फील-कांटे आदि निकले हैं। 
सोने की भी कुछ चीजे, प्राप्त हुई हैं। मिद्टी के एक चर्दन के 
भीतर एक अऋधजली पुल्तक्त भी मिलो है। वोहधम्म-विपय की 
कोइ धन्य मालूम होता है । प्रातः वसनन्‍्त-तिलकद्व त्त में है। खेद 
है, इसका एक प्रष्ट भी पूर्ण नहीं। स्तृपों से ध्रस्दि भम्म भी मिली 
हं। मालम होता हें कितन ही छोटे छोटे स्नृपों के भीतर अस्थि- 
भस्म रक््सों गई थो क्योकि रखने की ता बनी हुई है. पर 
अस्थिगर्भ डि-बे या वकक्‍स नहीं मिले । वे था तो नष्ट हो गये या 
निकाल लिये गये । स्तृप नम्धर १९ में एक छनगीद्वार, ३ फट ८ 
इंच ऊंची. विचित्र बनावट री एक चोज मिली हैं। वह पलत्तर 
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की है ओर स्तृपाकार है। उस पर नीला और सुर्ख रंग है | ऊपर 
कई प्रकार के पत्थर, जिनमे से कुछ रत्न-सदश भी हैं, जड़े हुए 
हैं। जिस कोठरी के भीतर यह चीज़ मिली है वह साढ़े दूस इंच 
चौंकोर और २ फुट साढ़े आठ इंच ऊंची है। इस स्तृपाकार वस्तु 
के भीतर लकड़ी की एक छोटी सी डिबिया थी | वह सड़ो मिली 
है। उसमें मगा, सुबर्ण, हाथी दांत, चिल्‍्लौर के मनके आदि 
थे। उसके भी भीतर धातु की एक छोटी सी डिविया थी। उस 
डिबिया के भी भीतर एक और डिविया थी। उसमें काली काली 
जरा सी राख थी । यद्द राख किसी की आस्थियों की अवशिष्ट 
भस्म के सिवा और क्‍या हो सकता है । 

यरि भारत के प्राचीन खेंडहरों की खुदाई के लिए गवर्नमेंट 
कुछ अधिक रुपया खच करती और यह काम कुछ अधिक मपाटे 
से होता तो दस ही पांच सालों में अनेक खंडहर खुद जाते और 
उनसे निकली हुई वस्तुओं ओर इमारतों के आधार पर प्राचीन 
भारत का इतिहास लिखने में बहुत सुमीता होता । परन्तु अभाग्य 
बश, वह दिन अभी दूर मालुम होता है । 
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पुरातत्व का पूवोतिद्दास 
2683982/६४-- 


गुजरात की पुरतख-पन्वावती के तासरे उन्यांज में इस देश 
के पुरातत्व के इतिहास पर जो लेख प्रकाशित हथा हैं उसका 
सारांश नीचे दिया ज्ञाता है। पुरातत्व संस्कत-शब्द हैं । वह 
अंगरेजी शन्द 270तुए7९8 के अर्थ में व्यवद्धत होता है। 
पुराना वम्तुओ का तत्त जानना, उनकी रक्षा करना; उनके त्रिपय 
में गबेपणा करना, उनके सम्बन्ध की सूलों और श्रसों का निर- 
सन करना आदि इस शास्त्र के जानने वालो का काम | | 

प्राणियों में मनुष्य हो सब से श्रेष्ठ है, क्योकि उसी में सब 
से अधिक ज्ञान का विक्रास पाया जाता हैं। जिसमें छान की 
सात्रा जितनो ही कम हैं वह सहठुप्य उत्तताही अविक पशुत्त दी 
आर म्ुका छुआ समभझा जाता टै) इसी तरह, मिसमे उसकी 
की झोर कुछा ? 


५ 
सदृठ् ? 


|| 


साकझा अधिक हो बह डततना ही अविऋ,इर्वरत्व अदध्रर राचजत्व 

एटुआ समका जाता ५ । काई मनृप्य आज तऊ 
शा हैं था नही, एसर्का तो गठा नहीं, परन्ठु, हां घान ये 
न्पूताधिरुत् के अदठुत्तार फिसो से अल्पतता और किसी 
तता जरूर हो पाए जाती है | 


६58 


स् द्द हट कह 


( 


संसार में आज तह अंख्य ज्ञानवान मनुप्य उत्दन्‍्न हो 
चुके ६। ५े अब अपनी अपनी ज्ञन-शक्ति के अठुसार द्नमूल 


अतीत-स्पति ४२२ 


किक 


/५३| हे 


वस्दुओं के रूप में न साल्टम कितनी सिलकियत छोड़ गये हैं 
बुक मिश्रित ज्ञान-भारडार इदना है जिसकी थाह नहीं 
तथानि, फिर. भी, कोई सनुष्य यह कहने का साहस नहीं 
कर सकता कि जानने योग्य सभी वातें जान ली गई हैं। सच 
तो बह ८ कि यह उष्टि अब तक भी प्रायः अज्ञेय या अज्ञात चस्युओ 
से ही अधिकतर भरी पड़ी हैं। इस जगत्‌ के विपय सें प्राचीन 
ऋतषि जछे कहत्त थे-- 
को ददर्श प्रथम जायसानम्‌ 

अदव[, को श्रद्धा वेद क इह प्रवोदच्‌ 
छुत आ जाताः कुत इय॑ विश्लृष्टि 
ज्ञ कत के भी--इस बीसवी शताब्दी के मी 
हते हैं। इस विपय में न पुराने ज्ञानियों ही की 
[रन आज-कल के नवीनों ही का। वात पूवचत्रत्‌ हो 


[न] 


। 
अज्ञात हैँ। इसी से ज्ञान-सम्पादन की जिज्ञासा ज्पोंकी त्यों 
2 | 
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खोज, विच्यर आईदिकी सहायता से ज्ञान-बृद्धि जरूर 
सम्रय वह था जब आकाश से सहसा सेवसेंडराने 
आँधी आते जोर जनलोमें आग लग जाते देख बैंदिक ऋषियों 
गता था | वे भवरभीत हो उठते थे और प्राकृतिक ब- 
टनाओ्रों को देवी कोप समझ कर उनसे परिन्राण पानके लिर 
इन्द्र, 'परित, वायु अदि की शरण जाते थे। पर जैसे द्वी जैसे व 
विख-रइस्व का ज्ञात प्राप्त करने पाये वैसे ही बैसे यथार्थ वात है । 


ग् 
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हा दे ् 
र्यते 


पुरातत्व का पत्रों तिहास 

पी समम में आती गई; उनका भय दूर होता गणा ; पःदी बरस 

॥ दवा ज्ञार से चलने आँर आग लग जान का यबाथ कारण व 
आानते गये। 

इस तरह का ज्ञान-सप्तद अन्त काल से सच्चित होता चला 

आ रहा है। इसके सच्चय का कोशदी इतिशस है। इन्‍्ट्रयों के 

हारा मनुष्य केवल अपने समय वा ज्ञग्त प्राप्त कर सझूता 


प्राप्ति उसे यदि हो सकती है तो इतिहास ही की घदीजत हो सझ 
[ 


आता है । 
इुखऊी वात है कि हमारे पूर्व तों का रचा हुआ सद्चा और 
विस्तृत £वतिहयास उपलब्ध नही। अपने देश के लान-समद का 
सच्दय उन्होने इतिह।स-सखपा के भीदर नहीं दन्द्‌ क्रिया ओर 
यदि किया भी तो उस का कदी भी अस्तित्न नहीं पाया जाता । 
दूरकी बातें जाने दीजिए, सो दो सो बप पहले की भी बद्नाओं 
ते यवाय चृत्तान्त प्रात नदी । आर महां तक कहे जिसके संपन 
का उल्लेख हम लाग प्रतिदिन स'कल्प मे करने है उस तकके दिप 
य में निश्चय पूर्व ऊ एम यह नहीं कह सइ ते कि वह फौन घा. फच 
हुआ और क्या क्ष्या कास उसने किया। 
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हमारे इप दुभोग्य का सी भत्ता कहीं ठिकाना । भोजमप्रत्रम्ध 
आदि के ढंग की जो पुस्तक मिलती हैँ वे इतिहास नहीं। मोज- 
प्रवन्ध सें कालिदास, चाणु, माघ आदि कवि भोज के समकालीन 
बनाये गये है; यद्पि वे उसके सेकड़ों वर्ष पहले हो चुके थे । 
यञपि हमारे पूचजों का लिखा हुआ यथार्थ इतिहास उप- 

लव्य नहीं; तथापि उनकी निम्मोण की हुई ऐसी अनन्त सामग्री 
विद्यमान है जिसकी सहायता से हम प्राचीन समय की घटनाओं 
का बद॒त छुछ ज्ञान प्राप्त कर सकते है ओर उस समय के इतिहास 
की रचना भी कर सकने हैं। यह सामग्री प्राची ग्रन्थ, शिलालेख 
तात्रपत्र, की तिंस्‍्तस्म, सिक्के, मन्दिर, स्तृप, किले, श्रासाद आदि 
के रूप में +ग्रमान हैं। परन्तु इतिहास के सहत्व से अनभिज्ञ 
हीने के कारण हम लोगों न इस साप्तम्मी से भी लाभ नहीं - 
उठाया-अपने आप इतिहास-रचना का सूत्रपात्र तक नहीं 
छिया । भारत के प्रावीन इतिहास के निम्मोण का पाठ हमें 
यदाया है सात समुद्र पार होने वाले पविचमी देशों के म्वासियों 
| हन्वदि उसफा पांठ ही हमें नहीं पढ़ाया. इतिहास का कुछ 
स्वयं दी निम्भस करफे हमारे सामने रख भी दिया दे । 

अग््ध का श्रेय इगजिस्ताय डी निवासिदी अंगरेज-जाति 
है। आअतएय टस वियय मे दस लोग उनके क्ृतन्न हैं । 

नन्नासा सनु 'ब का स्वाभाविक झम्पति हँ। जा मनुप्य 
जितना दो प्रथहू चु द्वमान्‌ होता है उसमें उतना ही अधि 
ज़्यिासादोनी <। ज्ञ फिस्ती अयरिबित देश अपरिचित 


कि है है 
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श्श्ण्‌ पुरातत्त्व का पूवरों तिहास 
मनुप्य-समाज में पहुंच जाता है. तब उसकी शान-प्राप्ति की 
पिपासा और भी प्रबल द्वो उठती है। उसके हृदय में उस संमय 
इस तरह के प्रइन उठते हैँ--जिन॑ नये मनुप्यों के बीच में में आा 
पड़ा हूँ उनका धम्म क्या है ? उनकी भाषा कैसी है? उत्तकी 
शीति>रस्म कैसी है ? उनके पूवजों की दशा केसी थी ९ इत्यादि- 
अतएव वह उनकी लिपि, उनकी राजनीति, उनकी समाज- 
नीति, उनकी कला-कुशलता आरि से परिचय भ्राप्त करने की चेष्टा 
करता है; और धीरे धीरे उनके धम्म,समाज और इतिहाश् भादि 
विषयों का ज्ञान-सम्पादन करने में लग जाता है। पहले पहल 
। न्‍्यापार करने और तदनन्तर भारत में भपना राज-चक्र चलाने के 
लिए आये हुए अंगरेजों ने; इसी प्रवृत्ति के वशीभूत होकर, इस 
देश के इतिहास के खोज का पराक्रम फिया था । 
पलासी के युद्ध के बाद अंगरेजों की ईस्ट इंडिया बम्पनी का 
प्राबल्य इस देश सें बदने लगा । १७७४ इंसवी में उसने यद्भाल 
के तत्कालीन नवाव को पद्च्युत करके उस प्रान्त के शासन का 
सूत्र, अपना गवनेर जनरल नियत करके, उसके द्वाथ में दे 
दिया। भतएव अंगरेज़ कर्मचारियों की संख्यावृद्धि होने लगी। 
फम्मेचारियों में कितने द्वी विद्वान और सुशिक्षित थे। उन्होंने 
पहले पहल भारत के पुरावृत्त के निम्मोण का श्री गणेश 
किया । पीछे से तो फ्रांस, जमंनी और भात्टिया भादि 
देशों के निवासियों ने भी इस कास में द्वाथ लगाया 
ओर भर्रेजों की अपेक्षा उन्हों लोगों ने भारतीय इतिद्वास 
ह्५ 
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का अधिक उद्धार किया । परन्तु काम का आरम्म इस्ट इंडिया 
कम्पनी के अंगरेज-कम्म चारियों दी ने किया और उसकी सफ- 
लता के बहुद कुछ साधन भी उन्हीं लोगों ने प्रस्तुत किया। 

सर विलियम जोन्स पहले अंगरेज थे जिन्होंने संस्क्ृव-भाषा 
का ज्ञान-सम्पादन किया। इस काम में उन्हें बड़ी बड़ी बाधाओं 
का सामना करना पड़ा । पंडितों की दृष्टि में वे स्लेच्छ थे । स्‍्लेच्छ 
का संध्कृत पढ़ा कर भज्ञा कौन घम्मं-भीरु पंडित अपनी धर्म- 
हानि करेगा ? परन्तु दृढ़परतिज्ष होने के कारण, सभी आगत 
ब्रिष्नां के पार जाकर, जोन्स साहेव ने काफी संस्‍्कृत-ल्लान प्रांत 
कर लिया। संस्कृव सोख कर उन्होंने शकुन्तला-नाटक और 
मतुस्यति का अनुवाद अंगरेजी में प्रकाशित किया, उन्हें देख 
फर योरप के बद्वानों में खलबली सच गई । उन्होंने कद्दा, 
जिस जाति के ज्ञानभमण्डार में ऐसी ऐसी पुल्तके विद्यमान हे 
उसका भूवकाल बड़ा ही उज्ज्बल रहा होगा, उसमें ऐसे ऐसे न 
मातम और कितने अन्थ-रत्न पड़े होंगे, अतएव इस जाति के 
पृवो तिहास से परिचय प्राप्त करने से अनक लास होने की 
सम्भावना दे । 

इस प्रकार की सम्भावना से भेरित होकर कई अंगरेज़ इस 
देश के पुराने श्रन्‍्थों का पता लगाना और उनके अलुशीलन में 
प्रवृत्त हो! गये। इस प्रवृत्ति इस ज्ञान-लिप्सा--का फल यद्द 
एआ कि सर विलियम जोन्स ने, तत्कालीन गवनर जनरल बारन 
देम्टिंटंड का खद्यायता से, फलकर्ते में, १५ जनवरी १७७४ को, 


२२७ पुरांद सु का पूर्या तिद्ास 
एशियाटिक सोसायटी नाम की एक संख्या को संस्थापना की । 
इस संस्था ने एशिया खण्ड के इपिद्ास, साहित्य, स्थापत्य, घन्म 
समाज ओर विज्ञान आदि विपयों के सम्बन्ध में जोल करना 
उदेश निश्चिचवत किया । बस, इस सभा की स्थापना के रूांथ दी 
भारतवप के इतिहास अर्थात्‌ पुरातत्व के अन्वेषण का शुभ 
काम आरम्भ हुआ | परन्तु इस काय्यीरम्भ के पहले ही सेकढों 
प्राचीन इमारतें नष्ट श्रष्ट हो गईं | से »ढ़ों शिल्रा-लेखो की सिलें 
और लोढ़े वन गये, सेकड़ों शिलालेख मकानों की दीवारों में चुन 
दिये गये, सेकड़ो द्वानपत्रों के ताम्रफलकः गला कर घड़ लोटे 
ठथा और बर्तन चना डाले गये । प्राचीन प्रन्थ कितने गले, कितन 
कीट भक्त बने कितने पंसारियों की दुकानों में पहुँचे, उसका तो 
कुछ दी नहीं। खेर, भारत के सौभाग्य से इस नई संस्णयपित 
संस्था ने इन पुरानी वस्तुओं की रक्षा का सूजपात्र कर दिया। 
सर विलियम जोन्स के अनन्तर चाल्स विलकिन्स ने संस्कृत 
भाषा सीखी। उन्ही के प्रयत्त से देवनागरी और चंगज्ञा-दाइप 
तैयार हुआ । उन्होंने कुछ पुराने लेख भी ढूद् निकाले और उन 
पर विवेचनापूर्ण नोट भी लिखे। भगवदयीता का अंगरेजी-- 
अनुवाद भी उन्होंने किया । 
एशियाडिक सोसायटी ने एशियाडिक रीसर्चेज़ नाम की एक 
पुस्तक-माला निकालना आरम्भ किया । १३८८ से १७९७ इंसदी 
तक इस मालाके ५ भाग निकले। जो भिन्न भिन्न विद्वान मिश्र 
भिन्न पुरातत््व-बिषयों के अध्ययन में लगे हुए थे उनके लेख 


"अतीत उंम्रति रे२८ 
इसी माला में निकलते रहे । इसकी बड़ी कद्र हुई। इसके 
कई संस्करण इंगलेंड में भी निकले। एक फ़रासीसी विद्वान ने 
इनका अनुवाद अपनी भाषामें प्रकाशित किया । इस अकार 
भारतीय पुरातत्व के सम्बन्ध में योस्पवालों ने भी योगदान 
आरम्भ कर दिया । नये नये पुरातत्त्तज्ञ पैदा हो गये और यह 
काम भापाटे से होने लगा। 

सर विलियम जोन्स की झतु के बाद, १७९७४ में, उसका 
स्थान हेनरी कोलन्॒क ने अहण किया। व भी अच्छे संस्कतज्ञ 
थे। उन्होंने इस देश के सम्बन्ध में अनेक गन्थ भर लेख लिखें। 
हिन्दुओं के घाम्मि क रीति-रवाज, भारतीय वर्ण-ध्यवस्था की 
उत्पत्ति, “संस्कृत और प्राकृत-भाषा ” “संस्कृत और प्राकृत-छन्द 
शाम्त्र” आदि बड़े दी मदत्व-पूर्ण लेख उन्होंने प्रकाशित किये । 
बैद, सांख्य, मीमांसा, न्याय वैशेषिक, वेदान्त, झूषि, वाणिण्य, 
पघमाज-उ्यव स्‍्था, कानून, धम्म, गणित, ज्योतिष इत्यादि अनेक 
विपयों पर भी बड़े दी गवेपणा-पूरे लेख उन्होंने लिखे। इन 
लेखों में निर्दिष्ट बातों और सिद्धान्तों को उनके परवती विद्वान 
आज तक सम्मान की दष्टि से देखते हैं। कोलप्र॒क ने देदली के 
म्तम्म पर उत्की य-विशालदेव फी संस्क्ृत-प्रशत्ति का भी अल 
बाद अंगरेज़ी में किया। १८०७ ईसवी में एशिया,टेक सोसायटी 
के सभापति हुए और उसी साल उन्दोंने भारतीय उग्नो तिए और 
जगोल-विद्या पर एक गद्दन इन्थ प्रकाशित किया । भारत से 
ले जाने पर उन्होंने इंगलेंड में रायल पशियाटिक सोसायर्ट 
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की स्थापना को और संस्क्रत भाषा सीखने तथा भारतीय पुरातत्व 
का शान-सम्पादन करने के विषय में लोगों को ऐसा चसका 
लगा दिया कि दिन पर दिन नये नये संस्कृतज्ञ और पुराततन्ञ 
चैदा दोने लगे। यदि कोलब्न॒क के सदृश प्रकाण्ड परिढत इस ओर 
इततना ध्यान न देते तो योरप में संस्कृत-भाषा का इतना प्रचार 
शायद ही होता । 

कोहन्रक साह्देय के साथ साथ ही भारत में अन्य अंगरेज़ भी 
पुरातत्व-विषयक काम में लग गधे थे | डाक्टर बुऋनन ने मैसूर- 
प्रान्त में, वहां के प्राचीन पदाथों के विपय में, चहुत कुछ ज्ञान- 
सम्पादन किया । इस बात से सन्‍्त॒ष्ट होकर इस्ट-इण्डिया 
कम्पनी ने, १८०७ ईसवी में, उनको एक विशिष्ट पद पर नियुन्त 
किया। उस पर रह कर उन्होंने, बड़ाल, आसाम और बिहार 
के किसने द्वी जिलों में दौरे करके वहां के पुरातत्व की खोज की 
झौर अनेक अज्ञात ऐतिहासिक वातों का पता लगाया। इघर 
पश्चिमी भारत में साल्ट साहेव ने केनरी-गुफाओं का और 
रस्किनसद्दिव नेहाथी-गुफाशओं (4 ]0/!व7 (४९९८७) का वृत्तान्त 
लिखा ये च्णन बान्चे टू जकूशन (30 परफ्च्ाद्यटा00) 
साम की पुस्तक के पहले भाग में प्रकाशित किये गये । इसी पुस्तक 
के तीसरे भाव में साइक्स सादेब का लिखा हुआ बीजापुर कः 
एविद्वालिक वर्णन प्रकट हुआ । दक्षिणी भारतवर्ष के पुरातत्व 
के वगुन तो कई विद्वानों ने प्रकाशित क्ये । इस काम का आरम्भ 
डामस डानियल ने किया। कनत्र सेकंद्री ने सेकडों प्राचीन 
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प्रन्यथ भौर शिलालेख दूदू ढूंढ कर एकन्न किये। राजपूताने 
और मसहत्‌-सारत की पुरानी बातों को खोज निकालने में कनंल 
टाड ने बड़ा नाम पाया । 

इस प्रकार पूर्व, पश्चिम और दक्षिण भारत में, पुरातत्व- 
विषयक ज्ञान और सामझ्री प्राप्त करने में, कितने ही विद्ान्‌ लग 
गये। उनके लेखों और ग्रन्थों के प्रकाशन से अनेक अश्रज्ञात और 
विस्मृत वस्तुओं के ज्ञान का उद्धार हुआ । 

इस प्रणाली से थोड़ा-चहुत काम तो अवश्य हुआ, पर 
पुराने शिलालेख और ताम्रपत्र आदि, जो अब तक मिले थे, वेसे 
ही बिना पढ़े पड़े थे। क्योंकि उनकी लिपि पुरानी होने के कारण 
पढ़ी नहीं जा सकती थी | जिस लिपि को हम देवनागरी कहते 
हैं वह वि+सित लिपि है। वह तीन रूपान्तर प्राप्त करने के अन- 
न्तर अपने वत्त मान रूप में आई है। उसका पहला रूप श्राह्मी 
कह्ाता है। वह सन्‌ इसवी के ५०० वप पहले से लेकर प्रायः 
४०० इसवी तक पाया जाता है। इसके अनन्तर उसे जो रूप 
मिला बद् शुप्र-लिपि के नाम से श्रमिद्दित है वह विशप फरके 
गुप्रवंधी नरेशों के शासन-समयमें--अर्थान्‌ सन्‌ ईसवी के 
पांचवें शतक तक -प्रचलित थी । उसके बाद का उसका विकसित 
रूप कुटिल-लिवि के नाम से उलह्लिखित है। उसका प्रचार 
ईसा के छठे से लेकर दसवें शतक तक माना जाता है। इससे 
पाठकों को ज्ञान हो जायगा कि इमारी वर्तमान देवनागरी लिपि 
के पुराने तीनों रूपों से परिचित हुए बिना पुराने प्रन्थों और 
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उत्कीर्ण लेखों का पढ़ा जाना असम्भव है। ये रूप घीरे घीरे 
डुर्बोधता से सुबोधता की ओर पहुँदते गये हैं । जो लिपि 
जितनी दी अधिक पुरानी है, अपरिचित दोने के कारण; वह 
उतनी द्वी डुवों ध भी है । 

पद्ले पहल चाल्ज विलकिन्स ने पुरानी लिपि में लिखे गये 
अर्थात्‌ उत्कीण लेख पढ़ने की चेप्य की। दीनाजपुर जिले में 
एक स्तम्भ के ऊपर खुदे हुए, राजा नारायणपाल के समय के, 
एक लेख का उद्धांर उन्होंने, १७८० ईसवी में, किया । परिडत 
राधाकान्त शर्म्मा ने देहली के अशोक्त--स्तम्म के ऊपर उत्कीण 
३ लेख पढ़े । ये लख चौहान राजा वीसलदेव के थे। इनमे से एक 
समय--“'संवत १२२० वैशाखी सुदी ५” ज्ञात हुआ । जे० एच० 
हेसिंटन ने भी कई पुराने लेखों को पढ़ा । 

इन सच की लिपि बहुत पुरानो थी | इस से ये लेख थोड़े 
ही परिश्रप और मनोयोग से पढ़ लिए गये। विशेष कठिन 
लिपि है गुप्कालीन देवनागरी । चाल्स विलकिन्स ने उनकों 
पढ़ने के लिए कोई चार वर्ष तक परिश्रम किया । अन्त में उन्हों 
ने इस लिपि फ्री प्रायः आधी वर्णम/ला से परिचय प्राप्त कर ३ 
लिया । उधर ओर लोग भी पुरानी लिपियां पढ़ने की चेश्ठ में 
सतत लगे हुए थे । उनमे से कनल जेम्स टाड, मिस्टर बी० जी० 
वैविग्टन, वाल्टर इलियदट, कैप्टन टायर, डाक्टर मिल, डब्लू० 
एच० वाध के नाम सवसे अचरधक उल्लेख-योग्य हैँ । किसी ने 
रजपृताने के कुछ पुराने लेख पढ़ें, विसी ने बल्‍लभी फे, किसी 
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ने प्रयाग के, किसी ने और प्रान्तों के | वैविंग्टम और इलियर ने 
प्राचीन तामील और कानडो लिपियों. की वर्णमालाओं का 
अधिकांश ज्ञान-सम्पादन करके ,उन लिपियों में उत्कीरे 
कितने ही शिलालेख पढ़ डाले । इम प्रकार १८५३ ईसवी तक 
बहुत से पुराने लेखों का उद्धार हो गया । इस काम सें जेम्स 
प्रिंसप नाम के एक विद्वान ने बड़ा काम किया । उन्हों ने देहली, 
कमारऊँ और एरण के स्तम्भों के ऊपर के, साँची और अमरावती 
के रत्तमों के ऊपर के, और गिरनार पर्वत के ऊपर के अनेक 
लेख पढ़ डाले और उनके श्रनुवाद भी, वितेचना-सट्दिता प्रकाशित 
कर दिये । सो इन अनेक विद्वानों के सतत परिश्रम का फल यह 
हुआ कि गुप्त कालीन जिपि का सारा भेद- खुल गया । बह 
हस्तामलकचत हो गई । उससें उत्कीर्ण लेख अच्छी तरह पढ़ 
लिये जगने लगे । रहे कुटिल-लिपि में लिखे गये या उत्कीर्ण ग्रन्थ 
घोर शिलालेख आदि सो यद्द लिपि वर्तमान लिपि से बहुत कुछ 
मिलतो-जु चती है । इसमें अनेक पढ़े जाने में विशेष कठिनता न 
हुई | वे तो सहज ही पढ़ लिये गये । 
पुरातत्तज्ञ विद्वानों ने जब कुटिल और गुप्त लिपि को आपस 
कर लिया तब सब्‌ इसबी के चौथे शतक के उतरा््व से लेकर 
दसवें शतक तऊ के प्राचीन भारत के इतिद्वास का बहुत कुछ 
अंश अंधेरे से उजले में आने लगा | सेकड़ों शिलालेख, ताप्रयत्र 
आर सिक्के पढ़े जाने और उन पर विवरणात्मक लेख प्रकाशित 
दोन लगे जिन अनकू प्राचीन राजाओं और राजवंशा के नाम 


बल 
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लक ने सुन'गये थे उनके ऐतिहासिक वृत्तान्त-प्रकाशित होने लगे । 
परन्तु भारत के सबसे पुरानी व्राह्मी लिपि को तब तक भी 
कोई न पढ़ सका था । इस लिपि में खुदें लख १७९५० इसवीं में ही 
मिल चुके थे। पर इनमें क्या हैं, यह कोई नहीं वता सकता । 
उनमें से कुछ की नकल मेजर विलफड को भेजी गई। वे उस 
समय काशी में थे ओर काशी ठहरी यादित-रोजाओ की खानी। 
खयाल यह हुआ कि यहां कोई न कोई परिडत उसहें जरूर पढ़ 
लेगा । और भगवत्ती अन्नपू्णा के कृपांकटाज्ष से वहां एक पढ़ने 
वाले निकल आये । उन्हों ने उनको पढ़ कर चताया कि ये पाण्डवों 

के श॒ुप्त लेख हैं । अज्ञात वास ओर बनवास के समय जब वे धन 

घन मारे मारे फिरते थे तव उन्होंन अपने पक्षपातियों की जानकारों 

के लिए अज्ञान लिपि में ये लेख गुफाओ और शिलाओं पर गोद 

दिये थे। परिडतो न वे-सिर पर वा उनका आशय भी घ्या 
दिया । उम्हों ने एक पुस्तक दी हाजिर कर दी 'ज्ञिसमें उन्हों ने 

भारत को कितनी ही लिपियों की वर्णमालायें लिखी गई च्ताई। 

इस पर उन्हें खूच इनाम दिया । उधर-पुगत्ववेत्ता खुशी से 

नाच उठे। उन्हों ने घी के दिये जलाये और कहा, अब क्‍या है, 

अथ तो पुराने से भी पुराने लेख पढ़ लेंगे। यह सब्र उस परिडत 

को जालसाज़ी और धूत्तता थी । यह बात भीरे धीरे पुरावत्तवन्न 

को माछूम हो गई और मूड सार कर वे लोग फिर उन लेखो को 

पहने की चेप्टा मे लगे। वे लोग एलोरा की गुफाओ में उत्कीर्ण 
ओर भी अनेक लेख इसके वाद झाद्यी लिपिस उत्कीशण और 
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भी लेख मिलते गये थे । 

इन लेखों को पद लेने की सवप्ते अधिक जिज्ञासा जेम्स 
ब्रिंसप के हृदय में उस्न्न हुईं उन्हों ने अनेक लेखों की छापें 
मेँगा कर सामने रक्खीं और लगे सब्र को परस्पर मिलाने । धीरे 
धीरे कुछ वर्ण रूप में एक ही ते मालूम हुए। उनको वे अलग 
करते गये और श्रन्त में इस लिपि के खरों से 'परिचित हो गये। 
इससे उनझा उत्पाद बढ़ा | वे और व्णों को भी पहचानने की 
चेष्टा करने लगे । गुप-लिपि के व्णों से मिलान करके उन्होंने 
ब्निने ही व्यखनों से सी परिचय प्राप्त कर लिया | इस काम में 
पादरी जेम्स स्ट्रीवन्स आदि ने भी उनकी कुछ सहायता की । 
उन्हों ने भी कुछ व पहचाने । इस प्रकार अनवरत-उद्योग 
करते करते प्रिंसिप को इस लिपि का पूरा ज्ञान प्राप्त हो गया और 
उन्‍हें बह भो मालूम हो गया कि इस लिपि में खुदे हुए अशोक 
के समय के इन लेखों की मापा संस्कृत नहीं प्राकृत है । इलाहाबाद 
सांची, गिरनार, धीली आदि के अशोक स्वम्भों के लेखों को पढ़ 
लेने पर उन्‍्हों ने यह पृर्वोक्ति 'नेस्कप निकाला जो सबंथा सच था। 
इस वशमात्ा का ज्ञान हो जाने पर त्राह्मी जिपि के लेख धड़ाघड़ 
पढ़ें जाने लगे और सन्‌ इसवी के पहले के भी भारतीय इतिहास 
की घटनायें प्रकाश में आने लगों | यह वहुत वड़ा काम हुआ। 
इसका सारा श्रेय जेम्स प्रिंसिप को मिला । 

बस अब भारतके पुरानी लिपियों मेंसे केवल एक लिपिका 
हान-सप्पादन करना शेप रहा । उप्तका नाम है खरोष्टी। यद 
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लिपि पुराने जमाने में केवल पऊजाव और उसके आगे गान्धार 
देशके ही लेखों आ्रादि में थे, सब ईसा के तीन चार सौ वर्ष पहले 
तक, भ्रयुक्त हुई थी। वाक्ट्यिन प्रीक, शक, क्षत्रपू आदि राजचंशों 
के समय के सिका पर यह्‌ लिपि व्यवह्त हुई थी । अफयगानि- 
स्तान की सीमा और उस देश के भीतर पाये गये अशोफ के 
कई अभिलेख भी इस लिपि में हैं। इसके पहले कोई ससोनियम 
लिपि कहता था, कोई पहलवी, कोई ज्ाही का ही पूर्वरूप, कोई 
कुछ, कोई ऋुछ; पर पढ़ कोई नहीं ध्तका | इधर मिले हुए सिक्का 
पर एक ओर भीक और दूसरी ओर खरोप्टी छिपि को देखकर 
मेसन साहेश ने अन्यज़न कुछ नाम पढ़े ; यथा मिनेड्रौ, अपोलो 
' डोटों, अरमाइयों आदि। ग्राक नाम पढ़कर, कुछ कुछ अक्षर 
स्राम्य के आधार पर उन्होंने इस वरद्द का अन्दाज्ञा किया है। 
उन्होंने इस विपय में श्रिंसप साहेव से लिखापढ़ी की) उन्होंने 
कई नामों और कई पद्वियों को पढ़ लिया। इस प्रकार खरोष्टी- 
लिपिके कई अक्षरों का उदघाटन हो गया । साथद्दी यह भी मालूम 
हो गया कि यह लिपि अरबी-फारसो-चिपि के सदश दाहिनी तरफ 


से बाई तरफ को लिखी जाती है और सेमेटिक वर्गकी है। पर 
इस में लिखी हुई भाषा कोन है । उसका पता तव तक भी नहीं 


लगा । १८८३ ईसवी में वाक्टि या के क्रीकों के कुछ सिफ़ों पर 
पाली-भाषा के लेख मिले । इस पर यह सन्देह हुआ कि परोष्ट्री 
लिपिवाले लेखो की भी भाषा नशे पाली ही दोगी। यह अमान 
सच निकला । अठएब इस लिपिमें लिखी हुई भापा का पता 
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लग गया। इस भाषा-ज्ञानड्ी सहायता से प्रिंसप साहेव ने खरोध्ठी 
के १७ अक्षर पढ़ लिया अवशिष्ट अक्षरों में से कुछ नारिस 
साहव ने और कुछ जनग्ल कनिंहाम ने पढ़े , इस तरह इस वर्ण 
माला का सस्पूण ज्ञान प्राप्त दो,गया और भारत के प्राचीन इति- 
हास की जानकारी ग्राप्त करने का मार्ग यथेच्छ खुल गया। 

#एनडयंट इंडियन अल्फाबेट” नामकी पुस्तक सं इस विषय 
का बड़ा ही सनोरठजक वश्न है। कितनी कठिनाइयों को पार 
करके और कितने अजस्त्र उद्योग करने के अनन्तर-प्राचीन 
लिपियों को पढ़ लेने में सफलता हुई, इलका श्रन्दाज़ा पूवों क्त लेख 
पढने पर ही हो सकता है। इस काम में सपव से अधिक सफलता 
प्रिसप साहब हो फो हुई | अतएवं हम भारतवासियों को उनका 
विशेष छृतज्ञ होना चाहिए। यही मत जनरल क'निहाम का भी 
है "जनरल साहेब ने पुरातत््व-विषयक जो पुस्तक-माला लिखी 
है उसके भी पहले भागमें उन्होंने इस विपय का बड़ा मनोरदःज्रक 
चर्गत किया है। सम्भव है, मूल लेखक ने अपने लेख का अधि- 
कांश उसी की सहायतासे लिखा है | 

प्रिंस के बाद कोई ३० वर्ष तक जेन्स फगु सन, मेजर किटो 
एंडब्ड दामस, जनरल कर्निंहाम, वाल्टर इलियट, मेडोंज्ञ टेलर, 
ग्टावन्स, भाऊ दाजी आदि फितने ही विद्वानों ने भारतीय पुरा- 
नस के काम को आगे बढ़ाया और नये नये ऐतिहासिक तत्वों का 
उद्घादन किया | किसीने उत्तरी भारत में काम छिया, किसीने 
पश्िमी में, किसीने दक्षिण में | फगुसन ने पुरातनवस्तुविद्या 
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( 37000०7॥४ 470॥7(650ए7 ) का ज्ञान प्राप्त करके पुस्तक 
लिखीं | टामस ने पुराने सिक्कों की ज्ञान प्राप्ति के लिए परिश्रम 
किया । मेजर किट्टो ने पुरानी चित्र-विद्या के उद्धार की चेष्टा को 
हेलरने मृ्तिनिर्माण-विद्या पर पुस्तक-प्रकाशन किया । जनरल 
कर्िंद्ाम ने बाक्षी, खरोष्टी, गुप्त कालीन-सभी निपियों का यधेष्ट 
झञान प्राप्त करके सैकड़ों-हजारों शिलालेखों और दानपत्रों को 
विवरख-पृव क प्रकाशित किया | इन लोगों की देखादेखी भारतीय 
वह्दान्‌ भी ज्ञान-सम्प॒दन्‌ की इस शाखा की ओर भुक्के ओर पहले 
पहल वम्बइ के डाक्टर भाऊ दाजीने कितने दही शिलालेखों का 
प्रकाशन करके इस पर गवेषणा-पूणों लेख लिखे । साथ ही 
काठियाबाड़ के निवासी परिडत भगवान्‌ लाल इन्द्रजी और 
बड्ाली विद्वान्‌ डाक्टर राजेन्द्रलाल मित्र ने भी भारत के भूले 
हुए इतिहास के अनेक प्रृष्टों पर प्रकाश डाली । यह सब काम 
इन लोगों ने मिज की तोर पर, बिना किसी के आधिक 
सहायता के किया। 

१८४४ इसी में लन्दन को रायल एशियाटिक सोसायटी ने 
ईस्ट इंडिया कम्पनी से सिफारिश की क्रि इस इतने महत्त्व के 
काम के लिए उसे मदद देनी चाहिए । इस वग्त को उसने 
म्रान तो लिया, पर किया कराया कुछ नहीं । 

उस समय फनेल कर्निंद्मम संयुक्तप्रान्त के चीफ इंशिनियर 
थे । पुरातत्व से उनको प्रेम पहले द्वी से था । उनसे कन्पनी की 
बह रिथिलता नहीं देखी गई । उन्हों ने एक योजना (स्क्रीम ) 


,जरीव-स्मृति श्इट 


, तैयार करके गवनमेंट-कों भेजी और लिखा कि यदि यह काम 
गवर्नमेंट न करेगी तो फ्रेंच या जम न करेंगे। ऐसा होने से गवने- 
मेंट की बड़ी बदनामी होगी। तब कहीं गवनर जनरल की 
सुपुप्ति भज् हुई । उन्होंने इस योजना को मंजर किया -ओऔर 
१८०७ ईसवी में पुरातत्व-विभाग (&7८॥60]6ट6व४ो 507ए6ए) 
की स्थापना हुईइ। कंनिंहास ही उसके डायरेक्टर नियव हुए ओर 
इस काम के लिए उन्हें २५०) सहीना अलॉस पभिलने लगा। 
यह वन्रोवस्त चन्दरोंजा समझा गया और ९ वर्ष तक जारी 
रहा। इस बीच में कर्निहास सादेब ने पुरातत्व-विपयक ९ रिपोर्ट 
लिख कर प्रकाशित की । इन रिपोर्टो' का सम्बन्ध केवल उत्तरी 
भारत से है। गवनमेंट का ख्याल था कि यह काम थोड़े दही समय 
में समाप्त हो लायगा। पर कर्निशरम स,हब की रिपोट देश्व कर 
उसकी आँखें खुन गई । उसे माल्म हो गया कि यह काम तो 
बड़े महत्व व्य हैं-और शीघ्र समात होने बाला नहीं । 
तब, १८७ २ इसवी सें गवनमेंट ने सारे भारत में पुरातरद 
विधयक खोज्ञ कराने का निश्चय किया और कंनिंहाम साहेब ही 
को डाइरेक्टर मनरल चनाया। उसकी मदद्‌ के लिए उसने और 
विद्वानों को भी नियत किया। पअतणएव डाक्टर को भी यद्दी 
काम दिय, गद्या ओर २८७४ इंसवी में वे दक्षिए भारत में खोज 
“करने लगे । 
१८८० इंसवी तक पुरातत्व-विभांग प्राचीन स्वोज तो करता 
रह, पर ग्राचीन इमारतों की रक्षा का भार प्रान्तिक गत्र्नमेंटों दी 


२३९ धुद्तत्त्य का पून्रों तिह्ास 
पर था। रन्होंने इस काम में बड़ी शियिलता की। परिणाम 
यह हुआ कि पुरानी इमारतें नष्ट होने लगीं। तब उनको रक्षा के 
लिए एक क्यूरेटर नियत हुआ । उसने ( मजर कोल ने) १८८१ 
से १८८३ तक प्रिज़वे शन आवब्‌ नेशनल सान्यूमेंट्स नास क॑ 
तीन रिपोर्ट प्रकाशित कीं । 

१८८५ इंसवी में जनरल कर्निंहाम ने पंशन ले ली। तव तक 
थे पुरातत्व-सम्बन्धिनी ६४ रिपोर्ट निकाल चुके थे। ये रिपोर्ट 
बड़ी बडी जिल्दों में थीं। इनको पुरातत्वविषयक्र ज्ञान की 
भहुत घड़ी निधि सममकना चादिए। ये कर्निंहाम साहेब के 
अलोकिक परिश्रम, उद्योग और योग्यता का अपूब साक्ष्य दे 
रहे हैं। विना उनका साचन्त पाठ किये कोई भी साक्षर मजुप्य 
भारतीय पुरातत्त्व के इतिहास का पूरा पूरा ज्ञान नहीं प्राप्त कर 
सकता । 

फनिहाम साहेब के बाद उनकी जगह डाक्टर वर्जंस को 
मिली ; तब"खोज के साथ ही संरक्षण का भी काम इसी मह- 
कमे को दिया गया। उसका विस्तार बढ़ाया गया। प्रत्येक 
भाग के लिए एक एक सर्वेयर की योजना की गई। प्राचीन लेख 
पढने के लिए एक विलायती पंडित रक्खा गया। और उसकी 
सद्दायता के लिए देशी विद्वानों की भी योजना हुई । १८८५ ईंसबी 
में वजंस साहब अपने घर गये | तच् इस महकमे की कला उतरने 
लगी। इसके खच की जांच-पड़ताल करने के लिए कमिटी 
बनाई गई। छसने खर् में बहुत कुछ कतर-्योंत करने के 


अतीतस्तति.. . ' २४५ 


घिफारिश की । यह स्वीकार हुई। कुछ सर्वेयर निकाले गये।' 
डायरेक्टर जनरल का पद तोड़ दिया गया । सरंकार ने कह्या--बस 
५ वर्षों में इसका काम खतम कर दिया जाय-। परन्तु कास कुछ 
हुक्म के अधीन थोड़े ही रहता है। बस खत न हुआ, उल्टा 
बदता दिखाई दिया। तब गबनमेंट ते हुक्म निकाला कि खोज 
का काम बन्द्‌ किया. जाय, केवल संरक्षण का काम जारी रहे । 
तदनुकूल ही कारवाई होने लगी। यह उतरती कला १९०० 
इसवी तक रही । 

इसी बीच में लाड कजन गवनंर जनरल होंकर भारत 
श्राये । उन्होंने पुरातत्व के काम में बड़ी दिलवस्पी दिखाई और 
एक लाख रुपया वार्षिक खच मंजूर किया। १९०२ मे माशंल 
साहेब तिलायत से घुलाये गये ओऔर डायरेक्टर जनरल नियत 
हुए। यही अब तक इस पद्‌ पर हैं। तब से इस मदह॒कमें का 
काम बहुत भाटे से द्वो रह है । 

गवर्नमेंट की देखा-देखो कई देशी रियरासतों ने भी अपने 
यहां पुरातत्व-विभाग खोल दिये हैं. और अजायबघरों की भी 
स्थापना की है। भावनगार,.माइसोर, टैद्राबाद, ट्शवनकोर 
भादि राज्य इस विषय में सबसे आगे हैं। सारनाथ, मधुरा, 
नागपुर, कलकत्ता, वर्म्च, मद्रास, लॉदोर, लखनऊ, अजमेर 
आदि में जो अजायब घर हैँ उनमें पुराने सिक्ों, चित्रों शिला- 
लेखों, ताम्रपत्रों, और अन्य प्राचीन वस्तुओं के संग्रह को देखकर 
प्राचीन भारत की अनन्त ऐतिहासिक घटनाओं का दृश्य नेत्रों के 


रश१ बुरातत्व का पूर्येतिहास 


सम्मुख आ जाता है । लन्दन में भी एक बहुत बढ़ा।प्राचीन पढाथ 
संप्रहालय भाग्त के पुशतत्व की खोज करने के लिए है। अब तो 
फ्रांस, जमनी, अ।स्टिया, रूख आदि में भी बढ़ी बड़ीसंस्थायं खुल 
गई हैं और अनेक सामयिक पुस्तकें निकल रही हैं | उनमें बडे 
दी गबेषणापूर्ण लेख प्रकाशित होते हैं ।ये संस्थायें सेकड़ों 
प्राचीन प्रन्थों का भी उद्धार कर रही हैं। इस विषय में जमेनी 
के विद्वानों मे सब से अधिक काम किया है और बराबर कर 
रह्दा हे । 

इस समय पुरातत्त्व से सम्बन्ध रखनेवाली अनेक सामयिक 
पुस्तकें निकलतों हैं | प्रात्वीन शिलालेशों और ताम्रपत्नों आदि 
के प्रकशशन के लिए भी-इंडियन ऐें|टक्‍्बेरी, इमीग्राफिया इंडिका, 
होम्राफिया कनोटिका आ्रादि-कई सामयिक पुस्तकें हैं, एक 
पुस्तक अद्धदेश के प्राचीन लेख प्रकाशित करन के लिए 
अलग ही है । 

इस महकमे ने भारत की प्राचीन फीति की जितनी रक्षा 
की है उतनी श्रौर किसी ने नहीं को । इसी की बदौलत अनन्त 
स्तू्पों, मन्द्रों मखजिदों और नजबक 25 ता की रज्ता हुई 
है । यदि यह महकमा अल्तिल में न आरती तो शदसशः आचीन 
नरेशों का नाम तक सुनने को म मिलता ओर अनेक आचोन 
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वंशों के अस्तित्व तक फा पता न लगका | खा 


